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प्रस्तावना ॥ 


Sow 


विशेषतः gags में स्मात्तं धम्मो का विधान होने से-इस समय कर्मों 
में प्रवृत्ति कराने के लिये गृह्यसूत्रों का प्रकाशन करना आवश्यक है। श्रोत 
तथा गृद्यसूत्रोक्त पशु संज्ञपन विचार ॥ जिसदेश कालमें ओर जिस रीति 
से sit काम, जिसके लिये कत्तव्य कहा है, वह उसी, देश कालमें, उसी 
रीति से किया हुआ, उसी मनुष्य के लिये उचित धमं है । अन्यथा किया 
हुआ, वदी अधमं हो जाता है । जैसे-रोना सर्वत्र बुरा सममा जाता है 
परन्तु वेद प्रमाणानुसार पिताके घरसे पति गृहको जाती हुयी कन्याका 
रोना अच्छा माना जाता है । गाली देना सवत्र बुरा काम है, पर विवाहमें 
खियां तथा पुरुष गालियों को शुभ मानते हैं । इसी के अनुसार यज्ञादि में 
पशुओं का आलम्भन भी पृवकाल में बुरा नहीं माना जाता था। परन्तु 
लोक रीतिसे अपना मांस बढ़ाने के लिये शास्र विरुद्ध पशु-हिसा अत्यन्त 
चुरी मानी जाती थो। जत्र ऋषि आचाय्याँ ने ऐसा विकराल समय झाते 
देखा तव पहिले से ही (लोकविक्रष्ट मेवच) लिख गये क्रि जो धर्म जिस 
समय लोक में वुरा सममा जावे, उस समय वह कत्तन्य नहीं है, इसलिये 
“पशवालम्भन” कर्म इस समय कत्तव्य नहीं है । इस कारण ऐसे विचार 
इन ग्रन्थोंमें देखकर किसी को उद्वेग वा संकोच नहीं करना चाहिये.। 
“अथकामेष्चसक्तानां धमज्ञानं विधीयते” के अनुसार था कि धमं के सामने 
अन्धकार के तुल्य समूल नष्ट हो जाती थो--तब विवाह के समय कन्या 
के हृदय का स्पशं करने में कुछ भी संकोच नहीं होता थां--पर अब ऐसा 
करने में सब ही को संकोच जान पड़ता हे सो इसका कारण अन्तः करण 
का काम लोसादि से दब जाना है aa पश्वालम्भन में अन्त; करयामें 
सच काम सत्र देशकालों में सब के लिये, जब कदापि हो ही नहीं सकते 
तो, इन्हीं ग्रन्थों के सत्र लेख हमारे अनुकूल कैसे दो जानंगे ? जैसे, शीत- 
कालमें खसखस की est व्यर्थ होने पर भी फिर गर्मी आने पर स्वयं सार्थक 
हो जाती है, वा जैसे गर्मी के दिनों में वा गमंदेश में शीतके वस्न बोमामात्र 
व्यर्थ प्रतीत होने पर भी फिर शीत का देश वा काल आने पर सार्थक्र उप- 
कारी दो जाते हैं तथा जैसे पंसारी की दूकान में wars विष कभी 
'किसी अधिकारी के लिये अमृतवत्‌ उपकारी हो जाता है, इसलिये उससे ga 
वृणा वा अरुचि करनेवाले की भूल है, वैसे ही इन ्रन्थोंके पशु संक्षापनादि 
a से द्रेष घृणा कुछ नहीं करे । इस समय तो aad पशुहिसा निषिध 
द ss Shee 
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अथातो गृद्याकम्माण्युपदेद्यामः ॥ १ ॥ 

“अथ! अन्यारस्भद्योतकोञ्यं निपातः ¦ “अतः तदानीन्तनाचार्याणां.वचो- 
अङ्गीप्रयुक्तसिदस्‌ । ग्रह्माकर्म्मांणि! गृहाय हितो गृह्मः, योगरूढ्या अझिरिति 
बुध्यते; . वक्ष्यत्यबुपदमेव “स एवास्य गृह्योऽभिभवत्ि ( २१ Go )? इति aa 
कचेव्यानि 'कर्म्माणि” नित्याझिहोत्रहोमादीनि, तदङ्गभूतान्यग्न्याधानादौनि च 
“उपदेक्ष्यामः? तत्तदितिकर्तव्यतां बोधयिष्यामः । गुद्मेतिदीर्घश्छान्द्सः ॥ १ ॥ 

अथ तत्र सवकर्मसाधारणविधीनाह-- 

भाषा--इस के अनन्तर “गृह्य” अग्नि में कर्तव्य नित्य अग्निहो 
आदिक ओर उसके उपयोगी “अग्न्याधान” safe कम्मी का उपदेश 
करेंगे ॥ १॥ 

यज्ञोपची तिनाऽऽचान्तोद्केन कृत्यम्‌ ॥ २ ॥ 

'यज्ञोपवीतिना' किञ्च 'आचान्तोदकेन' उद्काचमनं कृतवतैव पुरुषेण 
“त्यम्‌? काय्यम्‌, वक्ष्यमाणकार्य्यजातमिति ॥ २॥ 

भाषा*-झारे कहे जाने वाले कम्मों को यज्ञोपवीत धारण कर 
आर आचमन करके करना चाहिये ॥ २॥ 
उद्गयने GATS पुएयेऽहनि भागावत्तेना दन्दः कालं विद्यात्‌३ 

'उद्गयने' उत्तरायणे 'पुच्वपक्षे’ शुक्लपक्षे’ पुण्येऽहनि? सेघाच्छन्नादिदोषश- 
न्यदिने ‘ure,’ द्विसस्य “आवत्तनात्‌? परिवर्तनात्‌ ‘reg? प्व पूर्वाहमेव कालम्‌! 
समयं “विद्यात्‌? जानीयात, वक्ष्यमाणकम्मंशां सवे पामेवेति ॥ ३ ॥ 


भाषा--जहां २ ( इस ग्रन्थ में ) समय को कोई व्यवस्था नहीं कियो 
गई हो कि 'आझुक समय अमुक काय्य करे ऐसे स्थानों में सच कारय 
उत्तरायण शुक्लपत्त, निदोष दिन में दोपहर के पहिले करे ॥ ३॥ 
यथादेशञ्च ॥ ४ ॥ 
यथादेशमपि कालं विद्यात्‌ । यत्र यत्न च विशेषतः वालसादेद्ष्यामस्तत्रतत्र 
स स एव काल आदरणीयो न तु सामान्यतः उक्त उद्गयनादिकट्ति'॥ ४ भ 
भाषा--जहां २ जिस २ कालादिक की व्यवस्था करेंगे, वहाँ २ नही २ 
काल माननीय होगा, सामान्यतः ३ग सूत्रोक्त काल नहीं ॥ ४ ॥ 


सवोण्येवान्या हाय्येवन्ति ॥ २॥ 

'सर्वाणि' गुह्यकमोणि आहाय्यवन्ति एवं आहरणीयानि कुशायुपकरणानि 
तद्विरिष्टान्येवेति ॥ ५ ॥ 

भाषा-सब ही गृह्य कम्माँ में कुशा प्रभृति अनेक “उपकरण? 
९ सामग्री ) आवश्यक दोते हैं ॥ ५ ॥ 

अपवर्गेऽभिरूपभोजनं यथाशक्ति ॥ Ul 

“पचर? कर्मसमाप्तौ “अभिरूपभोजनम्‌? श्रभिरूपः शाखबोधिततया 
यथोपयुक्तः; तस्य तयोः तेपां वा भोजनं 'यथाशक्ति’ स्त्रकीयायाद्यनुगतं 
कार्यमिति ॥ ६ ॥ इति सवंकमंसाधारणविपयः | 

साषा-सब ही कम्मो की समाप्ति में यथाशक्ति यथाशास्ज उपयुक्त 
एक, दो या अधिक व्यक्ति को भोजन करावे॥६॥ अथागन्याथानविधीनाह-- 


त्रह्मचारी चेद्मधीत्यान्त्या&सनिधमस्पाधास्यन्‌। ७॥ 

उक्तं गुझाकर्माणि' इति, तत्र कोऽसौ सृह्योऽिः ? प्रथमन्तावच्‌ः सएव 
उपदिश्यते “ब्रह्मचारी? इत्यारभ्य 'ग्रद्यो$झिभवति' इत्यन्तेन अन्धसन्दर्भेण । 
ध्वह्मचारी', “वेदम्‌ अधीत्य’ गुरुकुले स्थित्वा वेदाध्ययन समाप्य "न्त्यां? 
ब्रह्चयसमापिकां 'समिधमाधास्यन्‌' समिधसाधातुं प्रवृत्तः “्रद्चिप्रमाधानं 
gaia ( १४ स्‌ ° )” इत्यनेन सम्बन्धः । प्रतिदिन यथाऽऽचार्याग्नावेव समिध- 
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साधत्ते तदानीं न तथा आदधीत अपितु अपआहरणादिपंचेक ग्रसिप्रणयनं 
कृत्वैव तत्र स्वकीयेञझौ तामन्त्यां समिधमादधीतेति ॥ ७ ॥ 

साषा-ब्रह्मचारी ( गुरुकुल में रह कर ) वेदाध्ययन के अन्त में शेष 
“समित्‌, ( होमीय काष्ट ) हवन करने में प्रवृत्त होकर '॥ ७॥ 


जायाया वा पाणि जिघूचन ॥८॥ 
यदि ब्रह्मचर्यसमापिक्रान्त्यसमिदाघानकाले5झिग्रहणशं न कृतं भवेत? तदा 
'पूरवेपूचंदिनवत गुरोरझा।वेव ता मन्त्यां समिधमादधीत । पुनः को5झिग्रहणाकाळः ? 
इत्याह-'वा? अथवा 'जायायाः' ‘ofa’ जिघुक्षन्‌' अदीतुमिच्डन, पाणिअहणात्‌ 
युर्वमेव 'अझिसमाधानँ कुवीत ( १४ go )' इति ॥ «४ ॥ 
भाषा--या विवाह के लिये तय्यार होकर ॥ ८॥ 

BATA अप आहृत्य भरायुदकपवणं देश ९४ सम 
चा परिससूद्योपलिप्य मध्यतः प्राची लेखासुल्लिख्योदो 
चीश्चसंछहंतां पश्चात्‌ मध्ये पराची रिनिसत्रउहिलख्या भ्युक्षेत्‌& 

तदसिप्रशयनाय कीदशः स्यानसंस्कारदृष्ट: ? इत्युच्यते.--'अनुगुतताः विण 
्रमक्षेपतैलाम्यङ्गादिवारणेन सुरक्षिताः 'अप' उदकानि आहत्य' “प्रागुदकृप्रवण' 
माकू उदक्‌ चा क्रमनिम्नं यस्य ईदृशं, “समं? समतलं ‘ae 'देशं' स्यानं तेरटकेः 
'परिसमूझ? “मध्यत ' तत्स्थानस्यान्तरे 'प्राची' sat, “च' अपिच “पश्चात्‌? 
तस्यैव पाददेशे 'उदीचों! squat deat प्राचीरेखया संहता मपरां, ‘Sai’ रेखा 
सध्यस्यले “तिस्रः भाचीः एव अपराः रेखाश्च “उल्लिख्य' तत्‌ स्थानम्‌ 'अभ्युक्षेत' 
कुशाचग्रजळचिन्दुभिः सिब्चेत्‌ | तदेतत्‌ स्यानं “स्थणिडळ' सुच्यते ॥ ९ ॥ 

साषा-जो वालावादिके जल, मैला फेके जाने, या मूत्र त्याग, या 
तलाभ्यङ्गन, या सेवार आदि द्वारा दूषित न हो, किन्तु राज आज्ञा आदि 
शासन में विशेष सावधानी से रक्षित हो, ऐसे जजाशय से दोष शून्य जल 
लाकर उससे स्थान को लीपे ।यह स्थान पूयं या उतर दिशा में ऋम- 
निम्न समतल (वावर ) हो । इस लोपे हुए स्थान के वोच में Gain एक 


2 गोभिलगुह्यसूत्ररीकायास्‌-- 


न 


रेखा अङ्कित करे ओर उसी के नीचे एक रेखा उत्तराग्र करके उसमें 

fama, मध्य में ओर भी तीन रेखाय खींचे, पीछे उक्त लाये हुए जलको 

उस पर fines देवे ऐसी जगह को “स्थरिडल” कहते हैं ॥ ६॥ 
लच्षणाब्ृदेषा सर्वच ॥ १० ॥ 

'एपा' अपश्राहरणादिका क्रिया 'लक्षणावृतः उच्यते; ‘aaa’ .एच अझि- 
ग्रणयने व्यवहत्तेव्येति ॥ १० ॥ 

भाषा--इस क्रिया का नाम “लच्तणाबृत'” है। यह अग्निप्रणयन मात्र 
में सब जगह व्यवहार के योग्य है ॥ १० ॥ 

भूसेचःस्वरिस्यभिसुखमग्नि प्रणयन्ति॥ ११॥ 

‘ada’ इति मन्त्रेण 'अभिसुखं' यथास्यात्‌ तथा इत्वा “असि? ्रणय- 
fra’ | लिंड्थे लेट ( पाणिनीये ३।४।७ )!-इतिलेटि, रूपस्‌, प्रणयेयुः । सबे- 
sag सवे; कमिभिरेवैव मझिप्रणयनं कार्यमिति सामान्यविधित्वख्यापनायेद 
बहुवचनम्‌, सर्वे प्रण्येयुरिति ॥ ११ ॥ 

गृहस्वामी पितादिजींवितइति ब्रह्मचयांचसानसमये पाणिग्रहणकालेऽप्यञ्षिम- 
gu न भवेच्चेत:--ग्रहस्वामिनि aa, यदेव Tear faa तदेव असिमहशं 
कत्तव्यमित्याह-- 

सापा-उसके बाद उस अभ्युक्षित स्थान में “भूभूंवः स्वः*-इस मंत्र 
का पढ़कर अपने सम्मुख अझि स्थापन करे ॥ ११॥ 

प्रेत वा सृहपतो परमेष्टीकरणम्‌ ॥ १२॥ 

‘av अथवा 'गृहपतौ' पित्रादौ प्रते’ सते तदेव परमेष्टोकरणम? कृतच्वि- 
अ्रत्ययस्यैतद्रपम्‌ , (क्रियाविशेषणम्‌ ; परमेष्टितया ad: स्वीकरणाँ यथा पस्यात्तथा 
“अझिसमाधानं gaia ( १४ ge )' इति। परमेछिकरणमिति हृस्वेकारयुक्तपा 
उस्तु क्वापि पुस्तकेऽनुपलब्धत्वान्न युक्तः ॥ १२ ॥ 

भाषा- यदि ब्रह्मचयं की समाप्ति या विवाह सम्य तक पिता आदि 
घर के मालिक जीते दों, चो ब्रह्मचारी को ऽग्र ग्रहण कत्र करना चाहिये 


अ० १ खं० १ सू १०-१६ ] अग्न्याधानम्‌ ॥ ५ 


इस पर कहते हैं कि घर के मालिक के मरने ही पर वह अझि अदण 
करे ॥ १२ ॥ अभिप्रहणस्य सामान्यतः कानत्रयमुक्तम्‌, तत्रेव विशेषमाइ-- 
तथा तिथिनक्षत्रपंसमवाये ॥ १३ ॥ 

“तथा? अग्न्याधाने यथा अन्त्यप्रमिदाधानादिः कालोथ्पेक्षितस्तद्वदिति t 
तिथिनक्षत्रपवंणां त्रयाणामेवैपा शुभानां समवाये-( उत्तरण सम्बन्धः ) ॥ ३३ ॥ 
सादूशलमवायः शीघ्रो न घटेत चेदाह-- 3 र 

भाषा--अन्त्य समिदाधान के लिये जिस प्रक्रार काज अपेन्तित होता 
है उसी प्रकार अश्नि स्थापन में भो तिथि, नक्षत्र, पर्व का एकत्र होना 
आवश्यक है ॥ १३॥ 

द्रे वा पौर्णमासे बाउप्रिसमाधानं कुर्वोत ॥ १४ ॥ 

वा अथवा ‘agi’ अमावास्यायां, ‘at’ अथवा “पौर्णमासे? पौर्मास्थाम्र, 
असिसमाधनम अग्नेः सम्य आधानं धारणं पोपणञ्च ‘Faia’ ॥ १४ ॥ 

अग्निश्च सः कुतो ore ? इति विधत्ते-- 

भाषा-तिथि, aaa, पव इनके यदि एकत्र मिलने में विज्म्ब जान 
पड़े तो किसी अमावास्या या पूर्णिमा तिथि को अग्नि मइण करे॥ १४॥ 
वैश्यकुलाद्ा ञ्स्बरी वाद्वाऽग्निमाह्ृत्याभ्याद्ध्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

Sagem वैश्यजातियृहस्पणुहात्‌, अथवा “अम्बरीपाद्दा! आष्ट्राद्वा 
‘afer weet “अभ्यादुष्यात्‌' थम्याधान ग्रहणं कुर्वोतेति ॥ १५ ॥ 

भाषा-वैश्य जाति के ग्हस्थ के घर से, या भ्राष्ट ( आरमुजा ) से 
अग्नि लाकर स्थापन करे ॥ १५॥ 
अपिवा बहुयाजिनएवागारादुब्राह्मणस्य वा राजन्यस्य वा 

वेश्यस्थ वा ॥ १६॥ 

“अपिवा” अथवा बाह्मणस्य वा! 'राजन्यस्य वा? 'वश्यस्य वा! “बहुयाजिनः 
एव? आगारात्‌ अग्नि माहत्येत्यादि पर्व॑ण सम्बन्ध: । बहुयाजिनोऽन्याहरणं 
विधेयम्‌, स च वहुयाजी, त्रयाणामन्यतमो यः कश्चन भयेन्नामेति । अत्र वैश्यस्या- 
चुल्लेखे ब्राह्मणक्षत्रिययोरन्यतरबहुयाजिनोग्नि: अहृणोयः स्पात्‌ न तु वैश्यस्य 


a. गोमिलग्रृह्यसत्ररीकायास--- 


बहुयाजिनः; पूव॑त्रानुक्ते तु बहुयाजिनं एव वेश्यस्य स्यात, तदतिरिक्तस्यापि 
चेशमनोऽस्निप्रहणमिष्टं तन्न भवेदित्युभयत्रेव वेश्यस्योल्लेखः ॥ १६ ॥ 
भाषा-या बहुयाजी के घर से अग्नि जाकर स्थापित करे । उक्त बहुया- 
जी चाहे ब्राह्मण हो, या क्षत्रिय, या वैश्य, इसमें कोई द्दानि नहीं ॥ १६ ॥ 
'अपिवाऽन्यम्मथिस्वाऽभ्याद्ष्याल्‌॥ १७॥ 
“अपिवा? अथवा 'मथित्वा' अरणिद्वयमन्थनं प्रकृत्यैव 'अभ्यादध्याय? 
अन्यस्‌? अपरं Tata अग्निमिति ॥ १७ ॥ 
भाषा-या 'अरणि/ मथकर दूसरा नवीन अगिन ग्रहण करे ॥ १७॥ 
एण्यस्त्वेवा नर्डको अवतीति ॥ १८ ॥ यथां कामयेत 


तथा कुय्योत्‌॥ १६॥ 

‘ange: ऋद्धिशून्यः पुण्यः तु एव “पुण्यमात्रजनकएव भवति, अयमारणे- 
योऽझिरितिशेपः । इति? अतो हेतोः “यया कामयेत तथा कुर्यात्‌” स यदि थाग्नु- 
प्मिकफळ wanes कामयेत वैश्यकुलादेरग्नि गृह्णीयात्‌? यदि तु तत्र न प्रवृत्ति:- 
परपुण्यमात्रै कामयेत तहि अरणि निमंध्यैव गृह्वीयादिति ॥ १४-१९ ॥ 

भाषा-इस “अरणि? से नबोत्पन्त अग्नि में वच्यमाण अनुष्ठानों के 
करने पर पुण्य तो होता है परन्तु सम्पत्ति नहीं होती इसलिये जैसी 
कामना दो वैसा करे १४-१७ ( सू» पक्षा में से कोई ) ॥ १६ ॥ 

स यदेवान्स्या © समिधमभ्यादधाति जायाया वा 
पाणि जिन जुहोति तमभिसंयच्डेत्‌॥ Re ॥ 

“सः? पुरुषः ‘ag एवं यस्मिन्नेवाग्नो "अन्त्यां समिधम्‌ आदधाति? ‘ar 
अथवा "जायायाः पाणि खिशक्षण्‌ होति छाजादिकान्‌, ‘aq’ अग्निस्‌ 
“अभिसंयच्छेत्‌? यत्नेन रक्षेत्‌ ॥ २० ॥ 

भाषा-इस प्रकार अग्नि आदरण पूर्वक्र जिस में शेष “समितं? की 
आहुति देवे, या विवाह कार्यं के लाजा, होम आदि जिस में सम्पन्न करे 
उस अग्नि को बड़े यत्न से VFS Il २० ॥ 


CIT 


TRERRAS ASRS AN: 


प्र०१ खं० $ सू० १७-२३ | अग्न्याधानम्‌ ॥ ७ 
Too 
स एवास्यग्रह्मोग्निभवति ॥ २१ ॥ 

“स: एवं अग्नि: अस्य’ neta: ‘Ta: गृह्याय fea: ग्रहकर्मोंपयोगी 
श्रतएव Te: इत्येतन्नाम्ना प्रसिद्धो भवति ॥ २१ ॥ 

भाषा-यही उसका Yer अग्नि है झर्थात्‌ इसी अग्नि में उसे बहुत 
दिना तक अपने सब गृह्य काय्य सम्पन्न करना पड़ेगा॥ २१ ॥ 

तेन चैवास्य प्रातराहुतिहुता भवतीति ॥ २२॥ 

च' अपिच, 'तेन एव? अन्त्यसमिदाधानेन लाजादिह्दोमेन वा एक ‘ata 
राहुतिः हुता’ gaala सिद्धा भवति’; तादने अपरा आतराहुतिनपिक्ष्यतइति 
भावः | 'इति’ अग्न्याधानप्रकरणसमासिसूचकोऽयमितिशब्दः ॥ २२ ॥ अथ 
नित्यहोमकालादि:--- 

भाषा--ओरय ही 'अन्त्याहुति' या 'लाजाहुति, ही उसकी प्रातः कालिक 
आहुति सिद्ध दोगी,उस दिन दूसरी प्रातःकालिक आहुति आवश्यक नहीं ॥२॥ 

सायमाहुत्युपक्रम एवात ऊध्व ग्रह्मेळ्नो होमो 
विधीयते ॥ २३ ॥ 

तदिनिस्य प्रातराहुतिस्तेनैव सिद्धा परन्तु तददिने एव सायमाहुति रुपदेष्टच्यै 
रिति 'सायमाहुत्युपकंमे एव? वदामि-'अतऊदुध्व॑ अग्न्याधानोपदेशात्‌ परं “गुह्येऽ- 
ग्नौ? तस्मन्‌, 'होमो विधीयते? सायं प्रातश्च होमम्रकार उपदिश्यत इति ॥२३॥ 

साषा-उस दिन की प्रातः कालिक आहुति उस प्रकार सिद्ध होने पर 
भी उस दिन भी सायं आहुति की विधि उपदेष्टव्य है; इसलिये इसके 
पश्चात्‌ सामान्यतः सव दिन के लिये हो इस गृह्य अग्नि में सायं और 
प्रात.काल का होम कहा जाता है ॥ २३॥ 

पुरा प्रादुष्करणवेलायाः सायंप्रातरनुशुा अपा 
हरेत्‌ परिचरणीयाः॥ २४ ॥ अपि वा सायम्‌ ॥ २३ ॥ 
अपि वा ङुम्भादा मणिकादा ग्रह्मीयात्‌ ॥ २६ ॥ पुरास्त- 


७ गोसिलगृह्मृत्रटीकायास्‌-+« 


oe PRLS 


सयाद्रिनं प्रादुष्कृत्यास्तमिते सायमाहुतिं FEAL RI 
पुरोदयात्‌ प्रातः प्रादुष्कृत्योदिते$नुदिते वा प्रातराहुति 
जुहुयात्‌ ॥ २८ ॥ १ ॥ 

वोधसौकर्याय प्रथमन्वावत सप्तविशा्टविशमूत्रयोव्याण्यानं प्रकृत्येव चतु- 
विंशादीनि gate व्याख्यायन्ते- 

धअस्तमयात्‌ पुरा” यावत्‌ Talent न भवति तावदेव “अग्नि! 'प्रादुप्कृत्य' 
सन्दीप्य, 'अस्तमिते' सूर्ये 'सायमाहुति जुहुयान'-इत्युक्तः स्गयमाहुनिकाकमात्रः 
( २७ ) 'उदयात्‌ पुरा’ यावत्‌ सूयो नोदेति तावदेव प्रादुप्कृत्य' अग्निम्‌ उदिते, 
qa अनुदिते’ उदयसमये वा 'प्रातराहुति जुहुयाद,-इत्युक्त: आतराहुतिकालमात्रः 
(२८) | 'सायं’ “प्रातः? च द्विवारमेव 'प्राहुप्करणवेलायाः पुरा अग्निसन्दीप- 
नकालात प्रागेव काळे “अनुगुप्ताः, सुरक्षिता निमंलाः 'परिचरणीयाः आचमना- 
दिपरिचर्योपयुक्ताः “अपः? उदकानि आहरेतः ( २४ ) । “अपिवा' अथवा 
‘ama’ प्रतिदिन मेकवारं, सायङ्काले अग्निसन्दीपनकालात्‌ पूर्व सेव अप आह- 
रेत्‌ तेनैव प्रातश्चाचमनादिकाः क्रिया: कर्चव्याः'; नतु पुनः प्रातराहरेदिति (२५) 
"अपिवा? अथवा एकदेव लायं मातवा अग्निसन्दीपनात प्राक्काके अजु अप 
आहत्य कुस्मे मखिके वा स्थापयेत्‌, प्रतिदिन ततएव ‘Sera’ ‘afer 
ताः सायं प्रातश्च "गृह्णीयात्‌? ॥ २६ ॥ है कक 


इति गोमिलगृह्यसूत्रीय-प्रथमप्रपाउके प्रथमखण्डस्य व्याख्यानम्‌ ॥१,१॥ 


भाषा--सायंकाल में-सू्य्यास्त होने के पहिले ही उसी रच्तित अग्नि 

को खूब जलाकर सूर्यास्त होने पर उसमें आहुति प्रदान करे ॥ २७॥ 

प्रातः काल में-सूय्योदय के पहिले उसी रक्षित अग्नि को सन्द्रीपित कर 

` सूर्य्योदय के पीछे या उदय हो रहा हो ऐसे समय उसमें आहुति प्रदान 
करे ॥ २८॥ सायं ओर प्रातःकाल में अग्नि प्रज्वलित काज के पहिले 
आचमनादि फे उपयुक्त सुरक्षित जल लावे ॥ २४॥ या सायंकाल में 


Ho १ खं०१ २४-२८ खं० २सू० १] उपवीतविधिः ॥ ९ 

एकवार इस जल को लाने ही से दोनों समय का काम हो सकता है ॥ २५॥ 

या एक दिन सायंकाल में, या प्रातःकाल में अग्नि प्रज्वलित करने के पूर्व 

ही इस जलको लाकर कलसे या मणिके ( पानी रखने का वडा वर्तन ) 

में रख देना चाहिये, पीछे प्रतिसायं और प्रातः समय आवश्यकतानुसोर 

उससे जल लिया करे ( २६ ) ७ २४-२८ ॥ 

गोभिल गृह्यसूत्र के प्रथम प्रपाठक के प्रथमखरड का अनुवाद पूरा हुआ ॥११॥ 


अथ उपचीतविधि:-- 

यज्ञोपवीतंकुरुते सत्रं यस्न्रं चाऽपि वा कुशरज्जुमेव ॥ १॥ 

wig “यज्ञोपचीतिना ger इति, इदानीं* तद्ज्ञोपवीतमेवोपदि 
श्यते-- छ 

‘ad वा अथवा ‘ae अपिवा’ अथवा 'कुशरज्ञमेव' यदा 
चत्र यत्‌ सुलभं, तदा तत्र तदेव यज्ञोपवीतं’, ‘ged’, लेटोरूपमिद्म्‌, 
कुर्चीतेत्यथेः ॥ १ ॥ 

भाषा-सून, या वस्त्र, या कुशरज्जु, जिस समय जो आसानी से 
मिल सके, उसे समय उसी के यज्ञोपवीत से काम करना चाहिये ॥ १॥ 

दक्षिएं बाहुसुद्धरृत्य शिरोञ्वघाय सब्येऽसे प्रतिष्ठापयति 
दक्षिणं कजमन्ववलम्बं भवत्येचं यज्ञोपवीती भवति ॥२।। 

तत्र “दक्षिणं बाहुम्‌? ‘quer’ उतक्षिप्य, "शिरः? “थचषाय' वेष्ट- 
यित्वा 'सव्येञ्से' वामस्कन्धोपरि 'प्रतिष्टपय्रति, तत्र 'दक्षिणं कक्षमन्व- 
चलम्बं', दक्षिणकक्षान्तलम्वमानम्‌ भवति’ भवेत्‌ । ‘TAR’, प्रकारेण सूत्रा- 
चन्यतमश्य धारणेन 'यज्ञोपचीती', भवति । प्रसङ्गात्‌ प्राचीनाचीतिनोऽपि 
लक्षणसुच्यते-- 

क सुगमता से समझने के लिये पहिले २७ और २८ सूत्र का. अनुवाद" करके इसके बाद 
२४, २५, २६, सूत्रों का अनुवाद किया गया दै । 


१० र गोसिङगुह्यसूत्रटौकायाम्‌- 


आषा- उस ( जनेऊ ) को दाहिने कांघे पर रखकर, शिर में लपेट 
कर ओर वामस्कंध से दृक्तिण ea ( वगल ) के नीचे तक लटकते 
पहनना, इन तीन प्रकारों में से किसी एक प्रकार से जनेऊ पहनने याले को 
“यज्ञोपचीती? कहते हैं ॥ २॥ 

aed बाहु द्धस्य शिरोऽवधाय दक्षिणंःसे प्रतिष्ठापयति 
सव्यं कतसन्ववलम्वं अवस्येवं प्राचीनावीती भवति ॥३॥ 
सब्य", ART । अन्यत्‌ सर्वे पूववदु व्याख्येयस्‌ ॥ ३॥ 

भाषा- इसी प्रकार वाय कांधे के ऊपर जनेऊ को रख कर, शिर में 
लपेट कर पहना ओर दाहिने कांघे से वामे कक्तके नीचे तक लटकले 
पहनना, इन तीन प्रकारों में से किसी एक प्रकार जनेऊ पहनने वाले को 
“प्राचीनावीती” कहते हैं ॥ ३ ॥ 

पितृयज्ञे त्वेच प्राचीनावीती अवति ॥ ४॥ 

“पितृयज्ञः आद्धादौं 'तु' "प्राचीनावीती एव’ “भवति? अवेद्‌ । एवञ्च 
देवपितृकाय्याम्यामन्यत्र निवीत्येव तिष्ठेदिति get लभ्यते ॥ ४॥ 'अथ आच- 
मनविधिरुपस्पशनविधिर्वा — 

साषा- केवल पितृयज्ञ में “प्राचीनावीती” होना चाहिये। इससे 
यहद सिद्ध होता है कि देवकाय "एवं पितृकार्यं को छोड़ कर अन्य समय में 
“निवीती” होना चाहिये ॥ ४ ॥ 

उदङग्नेरुत्खप्य प्रचाल्य पाणीं पादौ चोपविश्य 

त्रिराचामेद्‌ दिः aftasita ॥ ५ ॥ पादावभ्युक्ष्य शिरो- 
SAIL ॥ ६ ॥ इन्द्रियाण्यद्धिः संस्पशेत्‌ ॥ ७ ॥ अक्तिणी 
नासिके कर्णाविति ॥ ८॥ यद्यन्मीमाछस्यं स्यात्त्तदद्विः 
स & स्पृशेत्‌ ॥ ६ ॥ 

उक्तञ्च “आचान्तोदकेनेव कृत्यम्‌ः-इति, इदानीं तदि्तिकत्तंत्यतादिक: 
झुपदिश्यते-- ; 


प्र० १ खं० २ सू० २-१२] आचमनविधिः ॥ ११ 


To कमक 


ग्ने: ‘gas’ उत्तरतः “उत्सृप्य' adele गत्वा, “पाणी पादो 'च प्रक्षाल्य 
उपविश्य 'च,-'त्रि? त्रिवारस्‌ “आचामेत? जलं पिवेत; “हिः द्विवारं 'परिद्धजीत' 
ओष्टाधरलूग्नसु दकं मार्जयेत्‌; ततश्च ‘Wat अभ्युद्द्य' पादयोरम्युक्षणं प्रकृत्य, 
“शिरः? 'अभ्युक्षेत' । ततश्च 'अक्षिणी' अक्षिणो' अक्षिगोलकद्टयम्‌, अनन्तरं 
नासिके नासिकारनपरद्वयं, तदनन्तरञ्च ‘aul कणंशङ्कुलिद्वयम्‌;"्=इृति पट्‌ 
“इन्द्रियाणि' "अञ्चि? संस्पृशेत्‌’ ततोऽनन्तरमपरमप्यङ्गं यत्‌ यत मीमांस्यं अव- 
चोष्यं स्यात तत्तत्‌ अपि’ “संस्पृशेत' ॥ ५-९ ॥ 

साषा--आग्नि के कुच्छ उत्तर की ओर सरक कर जावे ओर दोनों 
हाथ पैर धोकर उचित स्थान में बैठकर तीन वार आंचमन करे । उसके 
बाद दा वार ओठ ओर अघर में लगा जळ साफ करे, उसके पीछे दोनों पैर 
ओर माथे पर जल छिड्के, तदनन्तर दोनों आँख, नाक के दोनों छिद्र 
ओर दोनों कान, इन छः इर्द्रयों के स्थान में जल स्पर्श करे, तदनन्तर 
ओर भी जिस २ अङ्गको अवबोधित करने की इच्छा हो उस २ अङ्गको 
जलसे स्पशं करे ॥ ५, ६, ७, ८, ६॥ ` 

तत्नेतदाहुः-॥ १०॥ 

‘aa आचमनविपये "एततः सद्वु दविस्थमोष्टागतं वक्ष्यमाणम्‌ 'उच्चिष्टो 
दैवातोऽन्यथा अवति? ( go ३० )-इत्यन्तअन्थस्‌ आहुः केचनेति शेपः ॥१०॥ 
बद्यया- 

भाषा--इस झाचमन के विपय में कोई २ आचार्य्य कइते हैं-कि ॥१०॥- 

ALI ASA ॥ ११ UI 
‘Tay इतश्चेतश्च way 'न' “उपस्पृशेत्‌? अपइति शेपः ॥ ११ ॥ 
भाषा--अमण करते समय आचमन न करना चाहिये॥ ११ ॥ 
न तिछन ॥ १२॥ 
“तिष्ठन्‌? दण्डायमानः सन्‌, ‘a’ उपस्पशेदित्यनुवर्तते ॥ ३२॥ 
भाषा--खडे होकर भी' आचमन न करे ॥ १२॥ 


१२ योभिळणुहयपत्ररीकायास्‌— 


i 


न हसन्‌ ॥ १३॥ 
“न हसन? हास्यं कुर्वाणः ‘a’ उपस्पृशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
भाषा-हंसते समय “भी? आचमन न करे ॥ १३॥ 
न विलोकपन ॥१४॥ 
‘staan’ अपरं किमपि ईक्षमाणः ‘a’ उपस्पृशेत्‌ ॥ १४ ॥ 
भापा—इधर उधर ताकना हुआ भी आचमन न करे ॥ १४ ॥ 
नाप्रणतः ॥ १५ Il 
'अप्रणतः? क्रोधद्म्मादिसिरूअमुत्तिः सन्‌ “न” उपस्पृशेत्‌ ॥१५ tt 
भापा-क्रोध, दम्भ आदि के कारण अनम्र होकर आचमन न 
करे ॥ १५॥ 


नाड्युलीजिः ॥ १६ ॥ 
Teh, अङ्गुल्यग्रेण as गुहन्ग्राद्यबुद्ध्या न! उपस्पृशेत्‌ ॥१६॥ 
भाषा-अङ्गुली के अभ्र भाग में जल लेकर ( अमा बुद्धि से) 
आचमन न करे ॥ १६॥ 


नातोर्थन ॥ १७॥ 
अतीर्थेन' तीर्थं meats मन्वादिभिसक्तम्‌, तदतिरिक्तेन पथा “न 


उपस्पृशेत्‌ ॥ १७॥ ८. 
आाषा--अतीर्थ द्वारा ( धातु पात्रादि में मुंह से जल लेकर या कण्ठ 
पे ढाल करः) आचमन न करे ॥ १७॥ 
न सशउद्स ॥ १८॥। 
“हशब्द? क्रीडासिप्रायेण शब्दं यथा भवेत्‌ तथैव कुर्वाणो न? 
उपस्पृशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषा--शब्द करके ( जलसे खेल करने को बुद्धिसे) आचमन 


न करे॥ १८ ॥ क: 
नानवेक्षितम्‌ ॥ १६ ॥ 
“ञनवेक्षितम्‌' हस्तणृहीतमुदकै अनवेक्षेयव यथालव्धे द्ृश्यकीटादिसहितं 
“न? उपस्पृशेत्‌ ॥ १९ ॥ 


Mo १ खं० २ सू० १३-२७ ] आचमनविधिः ॥ ३३ 


eS ANIA 


भाषा- जलको भली भांति देखे विना आचमन न करे ॥ १६ ॥ 


नवाह्या७छस) ॥ २० ॥ 
‘mata: चाथो चहिभूतौ जान्वोः, अंसौ स्कन्धौ यस्य, ताहुशः सन्‌ ना 


STENT ॥ २०॥ 
आपा-दोनों जानुके बाहर स्कन्ध रहने से ( वक्र टेढ़ा होकर ) 
झाचमन न करे ॥ २०॥ 
नान्तरीयेकदेशस्य कल्पयित्वोत्तरीयताम्‌ ॥ २१ Ul 
'ञ्न्तरीयैकदेशस्य? परिहितवसनस्येकांशस्य 'उत्तरीयतां? कल्पयित्वा “न 


उपस्पृशेद्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषा--एक ही वस्त्र को पहन कर उसी के एक अंशको ओढ़ कर 


STARA न करे ॥ २२ ॥ 
नोष्णाभिः ॥ २२ ॥ 
धउप्णाभिः' बन्ह्यादितप्ताभिः अद्भिः न? उपस्पृशेत्‌ ॥ २२ ॥ 
भापा- गरम जलसे आचमन न करे ॥ २२॥ 
न सफेनाभिः ॥ २३॥ 
“सफेनामिः? फेनादियुक्तेमलिनैरद्धिश्व 'न' उपस्युशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
साषा-फेनैले जलसे आचमन न करे ॥ २३ ॥ 
न च सोपानस्कः कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
“द? अपिच "कचित्‌? स्थानविशेषे, यत्रानावश्यकं तत्र, 
उपानटुविशि्ः सन्‌ 'न? उपस्पशेत्‌ ॥ २४ ॥ 
आषा>ओर नावश्यक स्थान में जूता पहन कर आचमन 


"सोपानत्कः’ 


न करे ॥ २४॥ 
कासक्तिकः।२२॥ गले वद्ध:।२६॥चरणौ न प्रसाय्यं ARON 


के मस्तके 'आसक्तिवन्धनं यस्य स 'कासक्तिक',' “गरे? गलदेशे “वद्धः 


१७ गोभिलगुद्मसत्रटीमायास्‌-- 


IIIT SS Se 
गठाघःकरणे व्याघातः स्यादेवं gore: ‘a’ अपिच “चरणौ' प्रखाय’ a 
उपस्पृशेत्‌ ॥ २५-२७ ॥ 


भाषा--मस्तक या गले TFS बन्धन रहते पगड़ी या डुपद्टा आदि 
इटा कर या दोनों पैर फैला कर आचमन न करे २५, २६, २७॥ 
अन्तत; प्रत्युपस्पृरय शुचिभेवति॥ २८ Ul 
“अन्ततः आचम्यारव्धकसकेण अनारव्धकर्मझेण वा शायनादीचासन्ते 
प्रत्युपस्पृश्य' अनुपद-वद्यमाणप्रत्युपस्पशनं अऊत्येव शुचिमँवति'॥ २८ कष 
भाषा--सो कर उठने आदि समय आचमन करने से शुद्धि होगी ॥२८॥ 
हृदयस्पशस्त्वैवाप आचामेत्‌ ॥ RE ॥ 
झाचसनजळपरिमाणसाह-'हृदयस्थश:, यावन्त्यः पीताः हृदयं रप्ुशन्ति, 
तावन्त्यपवापः हृदयस्एशः ताः “आपः, “आचामेत्‌ ॥ २९॥ 
आशा - जितना जल पीने से हृदय तक सिक्त हो सके, कम से कम 
उतने जलसे आचमन करे ॥ २६ ॥ 
उच्बिष्टोहैवातोऽन्यथा अवतीति ॥ ३० ॥ 
'ग्रतोऽन्यथा' उक्तादन्यप्रकारक्ृताचमनः उच्छिष्टः एवं’ अशुद्धए्व "ह? 
निश्चय ‘aafe’—gfa’ “आहुः? ( qo ३ ) इति परवेणान्वयः ॥ ३० ॥ 
भापा--ऐसा नहीं करने पर आचमन करने वाले का मुंह जूठा ही रह 
जाता है ॥ ३०॥ 
अथ प्रत्युपस्पर्शनानि ॥ ३१ ॥ 
“अथ” अनन्तरस्‌ प्रत्युपस्पशनानि! की हुक्स्थलक्षवा चमन॑ प्रत्युपस्पशनसँजा 
लभते ? तत्‌ उपदेक्ष्याम इति ॥ ३३ ॥ 
भाषा--कैसी २ दशा में दोवारे आचमन करने को प्रत्युपं स्पर्शन 
अचमन कहते हैं-सो कहते हैं । 
सुप्त्वा झुकत्वा Wear स्नात्वा पीत्वा विपरिधाष च 
रथ्यामाक्रम्य रमशामश्चा चान्तः पुनराचाभेत्‌॥ ३२ ॥ 


He १ खँ०२ Yo २८-३२ ] आचमनप्रत्युपस्पशनयोरविंधिः ॥ १५ 


सुपूत्वा' स्वापानन्तरम्‌ १, ‘ara’ भोञ्यभोजनानन्तरस्‌ २, ‘aaa’ 
क्षवनानन्तरम्‌ ३, 'खात्वा' ज्रानामन्तरस्‌ ४, "पीत्वा? पेयपानानन्तरस्‌ ५, 'विप- 
रिधाय? वसनादिपरिधानानन्तरम्‌ ६, “च' अपिच 'इमशानम्‌' 'रथ्यास्‌ः आम्य- 
मार्गम्‌ ७, 'आक्रम्य' विचरणानन्तरम्‌ ८, “आचान्तः च' यागायनुरोधतः प्रथम 
साचान्तोऽपि पुनराचामेत्‌ द्वितीयमाचमनं कुचोत । अत्रेदं तत्त्वम्‌ स्वापाद्यनन्त- 
रमाचामेत, तत्रैकमेवाचमनं कत्तव्यम; अथ आचम्यारब्धकर्मकेण तु स्वापाद्य- 
नन्तरं पुनश्च द्वितीयमाचमनं कत्तेव्यस; तदिदमेंस्थानिकमाचमनमेच प्रत्युपस्प- 
शंनसुच्यत इति ॥ ३२॥ 
इति ध्रीगोभिलीय-गुह्यसूत्रे प्रथमप्रपाठके द्वितीय खण्डस्य 
व्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ १, २॥ 


आपो --सो कर उठने, भोजन करने, हिचकी आने, स्नान करने, रसादि 
पीने, बसन भूपणादि पहनने के श्रमके उप गमनार्थ शयनादि के पीछे जो 
आचमन किया जाता हे उसी को “प्रत्युपस्पर्शन कहते हैं। अर्थात्‌ नीन्द 
टूटने पर आचमन अवश्य करना चाहिये; यदि किसी देवानुष्ठानादि कार्य्य 
को करते २ आलस्य से तन्द्रा रूप निद्रा, या किसी प्रकार an करने 
या हिचकी हो तो ऐसे स्थान में फिर से आचमन करे किन्तु ऐसा न सममे 
कि एक वार आचमन कर चुका हूँ फिर क्यो आवश्यकता है । एवं गली 
और मुद जलाने 'के स्थान में भ्रमण करने पर, या इसके पहिल दूसरे 
किसी काय्यं वस आचमन किया गया हो, तो ऐसे स्थालों में भी फिर 
आचमन करे ॥ ३२॥ 

इति थीगोभिलीय -यरह्यसूतरे प्रथमप्रपाठके द्वितीय खण्डस्य 

व्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ १, २॥ 
( इति सर्चकमंखाधारण-प्रकरणं समाप्तम्‌ ) 


३६ गोमिळगुद्यसुत्ररीकायाम्‌-= 


अथ ब्रह्मयज्ञ प्रकरणम्‌ | 


अग्निसुपसमाधाय परिसमूह्य दक्षिणजान्वक्तो दक्ति- 

णेनास्निमदितेऽनुमन्यस्वेत्युद्काञ्जलि प्रसिश्चेत्‌ ॥ १॥ 

"झिम! पवोक्तम्रकारेण ( १, २७-२८ ) 'उपसमाधाय', परिसमूह्य' वक्ष्य- 
माणेन मन्त्रेण, “दक्षिणजान्वक्त? दक्षिणं जानु अक्तं भूमिगतं यस्य, ताहुशः 
सनः-'अदितेऽ्तुमन्यस्व’ हे अदिते ! देवि ! एततकमंकरणे अनुमति देडि “इति” 
अनेन मन्त्रेण ‘ana दक्षिणेन इत्वा 'उदकाञ्ञरिं' म्रसिञ्चेत ॥ ३ ॥ 

भाषा--पूर्वोक्त ( १, २७-२८ ) अग्नि उपलमाधान कर, परिसमूहन 
करके दक्षिण जानु भूमि पर टेककर, हे अदिते ! मुझ को इस काय्यं के 
करने में अनुमति दो' इस मन्त्र से अग्नि के दुष्तिण भाग में उदकाञलि 
सींचे ॥ १ ॥ 

अनुमतेऽनुसन्यस्वेति पञ्चात्‌ ॥ २ ॥ 

“ग्नुमतेऽनुमन्यस्व' दे अनुमते देवि ! अत्रानुमतिं देहि-'इति' मन्त्रेण 
wary अग्नेः पश्चिमतः उदकाज्ञकिं प्रसिन्चेत्‌ ॥ २ ॥ 

भाषा-'दे अनुमते ! मुझको इस काय्यं के करने में अनुंमति दो 
इस मन्त्र से अरिन के पश्चात्‌ भाग में दूसरी उदकाञ्जलि STU ॥. 

सरस्वत्यनुमन्यस्वेत्युत्तरतः ॥ ३ ॥ 

धसरस्वत्यनुमन्यस्व' हे सरस्वति | देवि ! अन्नाजुमतिं देहि इति’ मन्त्रे 
धउत्तरतः अग्नेः उदकाञ्जरिं प्रसिञ्चेत्‌ ॥ ३ ॥ 

भाषा--शऔर दे सरस्वति! मुझ को इस काय्य के करने में अनुमति 
दो? इस मन्त्र से अग्नि के उत्तर में तीसरी उदकाञ्जलि संचन करे ॥ ३॥ 
देवसवितः प्रखुवेतिमद्चिणमरिनि पययुंचेत्‌सक्कद्‌चा जिवो४ 
. देवसवितः प्रसुव ast प्रसुव यज्ञपतिं भगाय | दिव्योगन्ध्वंः केतपूः केतत्नः 
पुनातु वाचस्पतिवांचज्ञः स्वदतु’ इत्यनेन WAY ( स० Ato ३ क० ) “अग्नि 
mafia’ यथाभवेत्‌ ‘aga वा? एकवारं वा fe अथवा वारत्रयं “Waa 
* उदृकधाराभिरिति शेपः ॥ ४ ॥ 


9०१ खं०३ To ३७-११ ]-- बह्मययज्ञप्रकरणस्‌ ॥ १७ 


भाषा--एकवार या तीनवार 'देव सवितः प्रसुव' इस मन्त्र से अग्नि 
की प्रदक्षिगानुसार जल धारा गिरावे ' ईंमी_को पर्युक्षण कहते हैं ॥ ४॥ 
प्युचणान्तान्‌ व्यतिहरतन्नभिपयुक्षन्‌ होमीयस ॥ ५ ॥ 
प्युक्षणान्तान्‌” अङ्गयागान्‌ ‘safer’ व्यवहरन्‌ 'होमीयम” होमो- 
पयोगितया सङ्गृहीतं वस्तुजातम्‌ ‘age उदकविन्दुभिः, सिञ्चन्‌ ॥ ५ ॥ 
भाषा--उक्त प्रका! 'पय्युदाण' तक के कार्यों को शेष कर अनन्तर होम के 
उपयोगो अन्नाद्रि को जल विन्दु से सींचे । इसी को “पर्य्युक्तण' कहते हे ॥॥ 
अथ हविष्यस्थान्नस्थाग्गी Seat कृतस्य वा- 
. SHAT चा ॥ ६॥ 
“अयः अनन्तरस्‌ “'अझो? तस्मिन्‌ 'कृतस्य' वा पक्कस्य वा “अकृतस्य वा? 
अप-क्वस्य वा 'हविष्यस्य' अन्नस्य aaa: ( अंशमितिशेषः ) “जुहुयात्‌? ॥ ६ ॥ 
आपा-अनन्तर उसमें अग्नि में का पका या कच्चा दव्य हवन करे ॥६॥ 
THAT TAT जुहुयात्‌ प्रोदर्क कृत्वा,॥ ७ ॥ 
तच्च होमीयं 'अकृतस? अपक्वं “चेत्‌? तत्‌ ‘need’ sear, 'प्रोदक' 
went’ च ‘gear’ जुहुयात्‌' ॥ ७॥ 
आषा--यदि अग्नि-पक्व भात आदि होम के योग्य न हो, प्रत्युत 
तण्डुन या फनादिं ही हवनीय हो, तो उन सत्र को अच्छे प्रकार धोकर 
जल से भींगे ही दशा में हवन करे ॥ ७ ॥ 
अथ यदि द्घिपयोयवाग वा, क०सेन वा चरुस्था- 
ल्या वा BAY वे वा ॥ ८॥ 
“अथ? तत्रापि यदि द्धि पयः यवागूं वा? होतव्यं भवेत तदा 'कंसेन चा? 
` कास्यपात्रेण वा “चरुस्वाल्या'वा' चरुपाकपात्रेश 'वा? अथवा “सुवेण' “वें” एव 
जुहुयात न तु साक्षात्‌ हस्तेन ॥ ८ ॥ 
भाश--यदि दही, दूध या यवागू से होम करना हो, तो उनको धोने 


= 


की आवश्यकता नहीं, जैसा हो उसी प्रकार विन घोये ही कांस्याणर या 


= 


१८ गोभिलगुहासत्ररीकायास्‌-¬ 


rrr 
TTT 


चुरुस्थाली में रक्ख कर उस से या खुवा से हवन करे (हाथ से नहीं) list 
अग्नये स्वाहेति पूव्ची तूष्णोमेवोत्तरां मध्ये चैवा- 
पराजितायाञ्चैव दिशीति सायम्‌ ॥ & ॥ 
पध्ये? अग्नेमेध्यस्थले ‘gd? प्रथमामाहुतिम्‌ “अग्नये स्वाहा” इति’ 
अनेन सन्त्रे «पराजितायां' दिशि अग्नेरेशान्यां उत्तराम्‌ द्वितीयामाहुतिम्‌ 
“तूष्णीम्‌? सन्त्रशून्याम्‌ जुहुयात्‌ | 'इति! एवं 'सायस? सायङ्गालीनो eta: uel 
भाषा--पहिली आइति तो “अनये स्वाहा” इस मन्त्र से झग्नि के 
बीच में और दूसरी आहुति ईशान कोण में विना मन्त्र ही के करे । यही 
सायङ्काल के होम का विधि हुआ ॥ ६ ॥ र 
अथ प्रातः,-खूय्यीय स्वाहेतिपूवा,, तूष्णीभेवोत्तरां 
सध्ये चैवापराजितायाञ्चेव दिशि ॥ १० ॥ 
ter प्रातः/-'पूर्वास' प्रथमामाहुतिं “सूर्याय स्वाहा” “इति” अनेन 
अन्त्रेणः अन्यत्‌ समानं FAT ॥ १०॥ 
आषा- प्रातःकाल के होम की व्यवस्था भी इसी प्रकार, दोगी, केवल 
“अऋनये स्वाहा” मन्त्र के बदले “थूयर्याय स्वाहा” मन्त्र से आहुति होगी 
इतना ही इसमें विशेषता है ॥ १० ॥ 
ससिघमाधानपर्य्युच्य तथेबोदकाखलीन प्रसिञ्चेद्न्व- 
अछस्था इति मन्त्रविशेष; ॥ ११॥ 
सायं प्रातधोभयत्रैव होमानन्तरस्‌--“ससिघम्‌” “अमन्त्रकमेच ara 
तन्नाझी हुत्वा 'अनुपर्युक्ष्य' पुनः पयुक्षणं at मवृत्तः यैव पूववदेव 'उदका- 
quay प्रसिञ्चेत्‌ _॥ तत्र 'अन्वमंस्था'-'इतिः अयमेव भूताथंपदप्र्‍योग एव 
धन्त्रविशेपर मन्त्रे विशेषः कर्तव्य: ॥ ११ ॥ 
भाषा-“सायं' या 'प्रातः दोनों ही काल में होम के पीछे अग्नि में एक 
समिधा विना मन्त्र के डाल कर पहिले की नाई फिर 'पर्य्युक्षणः करने को 
प्रवृत्त होकर उदक्राश्चि सांचे । इसी को 'अनुपर्य्युक्तण' कहते हैं ' इसी 


प्र० १ खँ०३त्‌०११-१८] त्रह्मयज्ञप्रकरणस्‌॥ १९ 


अनुपयु च्ण में पूर्व मन्त्र के बदले है आदिते ! तू ने wh इस काय्यं 
करने में अनुमति प्रदोन feat थी? (aa भो उसके अनुयायी काय्य 
सम्पन्न किया )--इसी मन्त्र का व्यवहार करे यही विशेषता है ॥११॥ 


प्रदक्तिणमग्नि परिक्रम्थापाछशेषं निनोय पूरयित्वा 
चमसं प्रतिष्ठाप्य यथार्थम्‌ ॥ १२ ॥ 
उक्तानुपर्थुक्षणानन्तरम्‌-'अझ्िं' प्रदक्षिणं’ यया स्यात्‌ तथा 'परिकम्यः 
अपाम्‌? अजुगुप्तानां कुम्मादेग्रृहोतानां वा “ga? 'निनीय' पुनगृहोत्वा, तेनै ो- 
दकशेपेण “चमसं? पानपात्रं “प्रयित्वा' 'प्रतिष्ठाप्य' संरक्षय च 'यथार्थम्‌? यथा- 
प्रयोजनम्‌ एुतदुत्तरवक्ष्यमाणं सायं सायमाशादिकं पातः प्रातराशादिकञ्च 
कुर्वीतेति ॥ १२ ॥ 
भाषा-उक्त “अनुपय्यु क्षण” के पीछे प्रद्तिण द्वारा अग्नि की परिक्रमा 
करके, गृहीत जल के अवशिष्ट को ‘safe में ढाल कर आवश्यकता के 
अनुसार कार्य के लिये ग्क्ख छोड़े॥ १२ a 


एव सत ऊदु््वं शृह्येऽग्नो जहुयादा हावयेद्वाऽऽजी 

वितावयृथात्‌ ॥ १३॥ 

अतः ऊददध्वंम' एतदिवसत ऊद्॒ध्वंस ‘or जोवितावद्रथाव' जीवित 
जीवनम्‌ , una अश्वमेधादिमहायागक्रियान्त्यकम, तयोः समाहारः तस्मात्‌ 
यावजीवनं महाकतुसम्पादनान्तं वा प्रतिदिनमेव सायं प्रातश्च ‘cay’ अनेन 
मकारेणेब तत्र ‘aq अशो! 'जुहयात वा? स्वयम्‌, grater अपरेश प्रति- 
'निधिचा ॥ १३॥ 

साषा-जत्र अग्नि ग्रहण पूर्वक प्रथम होम करे, उस दिन से सारे जीवन 
या अश्वमेधादि मद्दायाग में 'अवभृथ स्नान करने तक प्रति दिन सायं और 
प्रातः दोनों ही समय उपदिष्ट प्रकार से स्वयं होम करे या प्रतिनिधि से इस 
होम को करावे ॥ १३॥ 


२० गोसिलगुद्वस्‌त्रटीकायास्‌- 


aa LLL 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ १४ ॥ 

‘ga’ अन्न विषये 'उदाहरन्ति अपि" अपरेण हावने विशेष विधिमप्यनेके 
ददन्ति ॥ १४ ॥ 

आषा- इस प्रतिनिधि के विषय में कोई २ लोग यह कहते हैं कि॥१४॥ 

कामं estat पत्नी Gere सायंप्रातहामौ गह; 
पत्नी गुह्यएषोऽरिनभंवतीति ॥ १५ ॥ 

“एषः wu? ‘ga: गृहाय हितएव “भर्वातिः,-'पत्नी' च ger’ Tet, 
‘sip अतोददेतोः ‘qa sa’ अत्र 'पत्नी', “कामं? यथा स्यात्तथा, इच्छेच्चेत्‌ 
“दायंप्रातहोमौ? यथोक्तौ gaa, ‘SEAT ॥ १५ ॥ 

भापा- पत्नी को गृहा कहते हैं और इस अग्नि को भी गृह्याग्नि कहते 
है । इसलिये यदि पत्नी इच्छा करे तो दोनों ही होम करे ॥ १५॥ 

निछिते सायमाशप्रातरारे भूतमिति प्रचा चयेत्‌॥ १६॥ 

अनन्तरम्‌. 'सायमाशप्रातराशे' सायं सायम्भोजने प्रातः प्रातभोंजने च 
“निएिते’ अनुष्ठिते, ततः भूतम्‌ इदानीं कत्तव्यजाव॑ सम्पन्नम्‌ “इति भनसि 
विचायं अन्तेवासिनो विज्ञाप्यः वा वाचयेत्‌? स्वाध्याय मध्यापयेत्‌; स्वान्ते 
चासिन इति शेपः। एप एव ब्रह्मयज्ञः ॥ ३६ । 

भाषा-अनन्तर सायङ्काल में सायङ्काल का भोजन ओर प्रातःकाल: 
में प्रातःकाल का भोजन प्रस्तुत होने पर छात्रों को अध्ययन करावे ( यही. 
'ब्रह्ययज्ञ' दै ) ॥ १६ ॥ : 

ऋते अगया वाचा शुचिल्त्वा-॥ १७॥ प्रतिजपः 
त्योसित्युच्चैस्तस्तैनमस्तन्माचा इत्युपा%शु ॥ १८॥ 
्रह्मयज्ञकारे भगया वाचा ऋते” वेदवाक्यं विना अपरं किसपि लौकिकं 
न्य अशचिः भूत्वा, तदशुचित्वं दुरीकत्तम्‌ “उच्चैः आओस्‌ इतिः किन्च "उपांशु? 
नीचैः “तस्मै नमस्तन्माक्षाःः 'इति wagd अतिजपति' प्रतिवारं यावद्वारं 
wifes ada तावद्वारमेव जपेदिति ॥ १०-१८ ॥ 
इति गो(भिलगुहयसुत्रे म्रथमप्रपाउके तृतीयखण्डस्य व्याख्यानं एमाप्तम्‌ ॥ १-३ ॥ 
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साषा-( ब्रह्मयज्ञ काल में ) जिस वेद वाक्य से कल्याण हो ऐसे वाक्य 
को छोड़, अन्य चाक्यों का व्यवहार BA पर अशुचि होगी ॥ १७॥ 
इसलिये अपवित्र-वाक्य के व्यवद्दर करने पर उनके प्रायश्चितरूप ऊंचे 
स्वग से “ओम्‌? झर मन हो मन “तस्यैनम? आदि दो मन्त्रों को प्रति 
चार ( जब्र २ लोकिक वाक्यों को बोले ) पढ़े ॥ १८॥ 
गोभिजञगृहयसूत्के प्रथम प्रपाठकके तृतीय खण्डका थचवाद पूरा हुआ ॥१-३॥ 


अथ वाग्यतो वलोन हरेत्‌॥ १॥ 

‘ey’ प्रकरणारस्भद्योतकः | वाग्यतः नियतवाक्‌ हास्यकोतुकादिनिमित्त- 
कमनुतभापणाद्यनियतवाचं परित्यज्य 'वलीन? बव्यथपाकादीनि प्रथमकर्च॑व्यानि 
“हरेत? आहरेत्‌ सम्पादयेदित्यथः ॥ १ ॥ उक्तनियतवाक्यत्वमेच विशद्यति-- 

भाषा०--हंसी जीळगी (हास्य कोतुकादि) के निमित्त भी झूठ बोलना 
झरि अनियत वाक्यों को न बोल कर काम में मन लगा कर “वलिकम? 
करे एवं विचार पूर्वक पाकादि सम्पादन करे । 
-आषेतान्नस/सिड्धिमतिथिमिः कामर/सम्भाषेत ॥ २॥ 

अन्नसंसिद्धि! अन्नसम्यन्धिनों संसिद्धि विक्ळत्यादिचिययणीं 'कथां प्रश्नो- 
तरादिकां arta’ न तत्र निपेधः । किञ्च "अतिथिभिः? समागतैः सह, कामं’ 
यथेच्छं विनयादिकं ‘anata’ तत्रापि न fata: ॥ २ ॥ वेश्वदेवविधिर्च्यते- 
भा०--हां, अन्नपाक् विषयक बातचीत करने का निषेध नहीं ओर 
झागत अतिथियों के साथ भी नम्रता से बात करने में कोई बाधा नहीं ॥२॥ 
अथ हविष्यस्याज्ञस्थोद्रधृत्य हविष्यैव्यञ्जनेरुपसिच्याग्नौ 
जहुयात्तृष्णीं पाणिनेव ॥ ३ ॥ 

“अथ? पाकनिष्पत्त्यनन्तरं, हविष्यस्य अन्नस्य’ तस्यैव पक्वस्य इविष्यरूपा, 
ज्षष्य किञ्चिद्‌ 'उद्दटत्य' गृद्दीत्वा, 'हविष्ये व्यञ्जनः सूपादिभिः 'उपसिथ्यः 
-शुहीतं तत्‌ सम्मिश्य, ‘srl पूर्वोक्तछक्षणे 7g तूष्णीम्‌’ ` अस्फुटवाक्‌ सनू 
“पाखिनेव’ जुहुयात्‌, न तत्र सुवादेरपेक्षा ॥ ३ ॥ तत्र भन्त्रदेवते विधोयते 
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२२ योमिछगुह्युत्ररीकायाम्‌-- 


भा०-पाक प्रस्तुत होने पर उस हृविष्यात्न में से कुछ लेका दृविष्य 
न्यञ्ञन के साथ उसी अग्नि में विना मन्त्र पढ़ें एक आहुति देवे । इसमे 
खुवादि' की अपेक्षा नहीं ॥ ३॥ ` 
प्राजापत्या पूचाहुतिभंबति सौविष्टकृत्युत्तरा ॥ ४ ॥ 


“प्राजापत्या? प्रजापतिदेवताका, तथाच मनसा प्रजापति प्रजानमौशाचं 
मष्टिस्थितिळ्यक्तार परमदेचं विचिन्त्य प्रजापतये स्वादव'- इप्य'्फुरमेवोकत्वा 
धुर्वाहुतिः प्रथमा आहुतिः 'भवति' सम्पद्यते । सौविष्टक्ृती' स्विट इदेवताका, 
स्विष्टं शोभनाभिळाषं करोति पूरयति यः तमेव संर्वान्तर्यामिणं परमेशं मनसा 
एवचिन्त्य “स्विष्टकृते स्वाहा' इत्यस्फुटएवोक्ते उत्तरा’ आहुतिः भवति। इत्य 
सुपदिएो देवयज्ञापरनामको नित्यदोमामिधो वेवदेवः ॥ ४ ॥ 

भा०--प्रजापति देवता अर्थात्‌ जो इस सम्पूर्णं राज्य का प्रकृति राजा 
होकर प्रजारूप विश्व संसार को पालन कर रहे हैं उन्हीं परमेश्वर का 
मन ही मन चिन्तन कर प्रथम आहुति और स्विष्टकृत्‌ देवता अर्थात्‌ जो 
एक मात्र सम्पूर्ण संसार का अन्तर्यामी और सुमनोरथ पूरण करने वाले हैं 
उनका मन हीं मन चिन्तमन करके दूसरी आहु देवे इसी को “देवयज्ञ” 
*नित्यहोम'* और “वेश्‍वदेव? कहते हैं ॥ ४ ॥ ' 

अथ बलीन्‌ हरेत्‌, वाह्यतोवान्तवी Bas कृत्वा | ५॥ 

“अथ? देवयज्ञापरपर्यायवैशवदेवहोमानन्तरस्‌;-- 

“बाह्यतः वा अन्तर्वा' अभ्यागारस्पेति शेपः, “सुभूमि’ माजनादिमिभूंमि- 
शोधनं ‘gear बळीन्‌? सूतयज्ञात्मकान्‌ पशुपक्षिपिपीलिकादीनासाहारदान 
रूपान्‌ “हरेत? सम्पादयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषा--देवयज्ञ नामक उक्त दोम के पीछे अग्नि-गृइ के बीच में हो 
या बाहर । अर्थात्‌ यथायोग्य चाहे जिस किसी स्थान में हो, माइ आदि 
से भूमि को भलो भांति साफ कर उस २ स्थान में पशु, पक्षी, पिपीलिका 
आदि को आहार देकर 'बलिकाय्य” पूरा करे ! ५॥ 
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सक्कदपो निनीय agar चलि निद्ध्यात्‌, सकृद- 
न्ततः परिषिश्वेत्‌ ॥ ६॥ 

‘aga’ एकवारम्‌ “अप? उदकानि 'निनीय' भूमौ सिञ्चनं प्रकृत्य 'वरिं’ 
पार्थिवमूता युइदेश्यक दानं “चतुर्घा' चतुश्प्रकारं यथा रयात्‌ तथा 'निदध्यात्‌? 
तत्र मार्जितजलसिक्ते च स्थाने संरक्षेत्‌; 'अन्ततः' बाँलनिधानान्ते पुनराप पूर्ववत्‌ 
‘aed एकवारस्‌ अपः “परिषिञ्चेत्‌? ॥ ६॥ 

भापा-साफ कियी हुयी भूमि में पहिले एक वार जल छींट कर ४ 
साग बलि अलग २ ग्क्खे और फिर उन पर जल छिड़के ॥ ६ ॥ 

एकैकं वानुविधानसुभयतः परिषिञ्चेत्‌ ॥ ७॥ 

‘a’ अथवा “अनुविधानस्‌? एकस्य पश्चादपरमिति क्रमेण चतुर्णामेव बलीनां 
स्थापनं कार्यमिति शेपः, किन्च “एकैकम? एव ‘saga: स्थापनात्‌ पव सिमिन्‌ 
पश्चादपि 'परिपिञ्चेत्‌’ ॥ ७ ॥ 

भापा-या एक २ साग करके दी 'बलि रक्खे ओर प्रत्येक भाग के 
रखने के पहिले एक वार और पोळे एक वार जल छिड़के ॥ ७॥ 

स यत्‌ प्रथमं निदघाति a पार्थिवो बलिभेवत्यथ 


यदुद्वितीय स॒ चायव्यो यत्‌ तृतीय स वैश्वदेवो 
यच्चतु्थ ९१ स॒ प्रांजापस्यः ॥ 

‘a’ बलिप्रदाने saa: पुरुपः 'यत्‌ प्रथमं निदधाति’, 'सः' प्रथमो ‘ale’ 
“पार्थिवः? एथिवीदेवताको भवति | 'अथ’ अनन्तरं यत्‌ द्वितीय” निदधाति, “ल? 
afm: “वायव्यः वायुदेचताको भवति । ‘aq gata’ निदधाति, “सः बलिः 
'बेश्वदेवः? विश्वदेवताको भवति यत्‌ चतुर्थ’ निदधाति, `सः? बलिः 'प्राजा- 
पत्यः? प्रजापतिदेचताको भवति ॥ ८ ॥ 

भाषा-वलि के उक्त ४ भागों में से प्रथम बि शथिवी देवी की दूसरी 
arg देवता की, तीसरी जिश्वेदेवा देवता की, चोथी प्रजापति देवता की हे ॥८॥ 


अथापरान, बलीन्‌ हरेदुद्घानस्थ मध्यमस्य द्वारस्या- 


२४ गोमिलगुझपूत्रटीकायास्‌-- 


ब्देवतः प्रथमोबलिभेवत्योषधिवनस्पतिभ्योद्रितीय आका- 
शायतृतीय; ॥ & ॥ 

‘sry’ तद्बकिचतुष्टयविधानानस्तरम्‌ ‘seq’ वलिनिधातुः “उदधानस्य 
यस्मिन्‌ ge परिचरणीया आपो रक्षिताः तस्य 'द्वारस्य' मध्यम! मध्यतः 
अपरान्‌? त्रीन्‌ "बलीन्‌? हरेत्‌ सम्पादयेत्‌ । तत्र, "प्रथमः बलिः “अब्देवतः 

- ale’; “द्वितीयः “ओषधिचनस्पतिभ्यः' अआपधिवनस्पतिदेवताकः भवति; 
"तृतीयः? “आकाशस्य भवति; तोषायेति सद्र शेषणीयः ॥ ९ ॥ 

आषा--इन चार बलियों के रखने के पीछे यह बलि रखने वाले 
के गृह के जिस घर में “परिचरणीय” जल रक्षित रहता हो, उसी घर के 
द्वार के बीच में अन्य तीन बलि रक्खे । उनमें से प्रथम बलि जल देवता 
की, दूसरी ओषधि-बनस्पति की ओर तीसरी आफ्राश की होती है ॥ ६ ॥ 

अथापरं बलि® हरच्छयनं वाधिवच्च वा स कामाय 
वा वलिभेवति सन्यवे चा ॥ १० ॥ 

‘era बक्त बलिन्नयहरणानन्तरम्‌ 'अपरस” अपि एकं बलिस! 'हरेत? 
सम्पादयेत्‌ | तस्य स्थानं निर्दिशति-'शयनं चा अधिवच्चं ar सय्यागुहस्य 
सध्ये शयनस्थानं चा तहुग्रहमध्ये एव अधिवच्चे सूत्रत्यायादिस्थानं वा अभि- 
लक्ष्येति.। देवतां विधत्ते-'सः? शयनस्थाने वा स्थापितो बलिः 'कामाय' भवति, 
अधिवच्चंस्थाने वा स्थापितो ale: 'मन्यवे' अवति ॥ १० ॥ 

भाषा -इन तीन बलियों के रखने के बाद सोनेके धड़में चाहे सोने ही 
की जगह हो, या मल मूत्र त्याग आदि स्थान ही में हो, एक ओर बलि 
रकखे । उनमें से शयन-स्थान वाली 'वलिकाम देवता! की ओर मूत्र 
त्यागादि स्थान-जो सोने के घर में होता है उसकी बलि 'मन्यु देवता 
की होती है ॥ १०॥ 

अथ ARTIS स रचोजनेभ्यः ॥ ११ ॥ 

'अथ' अनन्तरं 'सस्तूप॑' गृहावजनादिप्रक्षेपस्थान मभिलक्ष्य तत्रापि बलि 

सेकं प्रक्षिपेत्‌ । 'सः' बलिः `रक्षोजनेभ्यः? भवति ॥ १३ ॥ 


To १ Wo ४ yo १४-१९ ] बलिवैश्वप्रकरणस्‌ ॥ २५ 


साषा-कूड़ा आदि फेकने के स्थान में एक बलि रा्तसों के लिये देवे ॥११॥ 
अथेतद्बलिशेषमक्रिरभ्यासिच्यापसलवि दक्षिणा- 


निनयेत्‌ पितृभ्यो अवति ॥ 22 ॥ 

Seer तदनन्तरम्‌’ 'एतदूवलिशेपम्‌? aft: अम्यासिच्य जलसेकेन घौतमायं 
प्रकृत्य "अपसलवि? अपसव्येन पितृतीथेन ' दक्षिणां? दक्षिणस्यां द्विशि “निनयेत्‌? 
fata । स एव विक्ीणो चलिः पितृभ्यः? पितृदेवताकः ‘wafa’ ॥ १२ ॥ 

भाषा-तव पात्र के बचे हुये अन्न को जलमें धोकर हाथक्री पेत्र अंगुली 
से दक्षिण को ओर फेके, वह बलि पितृगण की होगी ॥ १२॥ 

[ इससे गोभिलाचायं के मत से १० भूतत्रलि निर्णित हुये । उनमें से ४ 
अग्निगृह में, ३ जलगृह के द्वार पर, एक शय्या-स्थान में हो या सूत्र 

-त्याग स्थान में हो, शयन-के वगल में एक, ओर कूड़ा रखने की जगह एवं 
शेष को मकान के दक्षिण भाग में । किन्तु साधारणतः उत्तरोत्तर जल की 
तीन रेखा करके उसके अपर क्रम से ४ करके । १२ बारह सबके उत्तर एक 
आर सबके दक्षिण में एक यों १४ बलि याँ & का व्यवहार है] 


आसीन एवाग्नौ जहुयात्‌ ॥१३॥ आसीनः पितुभ्यो 


- द््यात्‌ यथोपपादमितरान्‌ ॥ १४॥ 
“आसीन” उपविष्टः “पुव? "अग्नौ जुहुयात्‌' पर्वोक्तप्रकार मथ इविप्यस्यान्न- 


+ (१)--नैसे-- ०--अछाणेन मः ०--कामाय नमः ८ ०--प्रजापतये नमः ४ 
०-_चासुकये नमः ११ ०--भाकाशाय नमः '9 ०--विरवेग्यौदेवेन्यो नमः २ 
०--पिठृभ्यःरवत्रा १४ 
१३ रधोजनेश्यः ० 
०--इन्द्राय नमः १० ०-- ओपधिवनस्पतिभ्यो नमः ६०--वायवे नमः १ 
०--मन्यवे नमः & ०--अदुभ्यो नमः ५ .०--पृथिब्यै नमः २ 
इस प्रकार १४ बलि को चाल वा प्रणाली यहापि अमूलक रही, परन्तु जिस कारण 
गोमिलानाय्ये ने नहीं कहा दै, इस लिये कोथुमी शाख। वाले Sat को ये १४ बलि कत्तेव्य हैं 
ऐसा नहीं वोध होता है ॥ २२ ॥ 


२६ गोभिलगुह्यस्‌त्रटीकायास्‌-- 


स्पोहृश्त्येत्थादिक वेश्‍वदेवहोमं कत्तव्यम्‌ । पितृभ्य? अपि अधैतहवलिशेषमि- 
त्युक्ते बलिशेषम्‌ "आसीनः एव 'दद्यात? । “इतरान्‌? अथापरानित्यायुक्तान्‌ 
उदधानादिबलीन्‌ 'यथोपपाद' यथा यथा उपपद्यते तथातथैव freq प्रह्मश्वलन 
वा दयात्‌ ॥ १३, १४ ॥ 

भाषा- पूर्वोक्त वेश्वदेव होम बैटकर बरे, पतृगण को देने योग्य बलि- 

शेष भी (Go १२ ) बैठ कर प्रदान करे पूर्वोक्त जल गुहादि में देने योग्य 
बलि आरिक जिस २ प्रकार सम्प्न्न हो सुके उस २ प्रकार करे अर्थात्‌ खड़े ` 
होकर, बैठ कर, निहुर कर, जैसा सुभीता हो देसा करे ॥ १३-१४॥ 

स्वयन्त्वेचेतान्‌ यावद्सेद्‌ यलीन्‌ हरेत्‌ ॥१५॥ अपि 
वाऽन्यो ब्राह्मण; ॥ १६ ॥ दम्पती एव ॥ १७॥ 

“एतान्‌? 'वलीन्‌? 'यावह ‘ada’ स्वगुहे, तावत्‌ स्वयमेव’ ‘ata’ | 
‘atta’ पीडादौ "अन्यः ब्राह्मणः? प्रतिनिधिरपि अत्र अधिकारी | अत्र कार्ये 
“दम्पती सार्या पतिश्च उभौ ‘ca’ तुल्याधि कारिणौ ॥ १५-१७ ॥ 

भाषा= ये चलि जिस समय मकान पर रहे उस समय स्वयं ही सम्पन्न 
करे या (असमर्थ होने पर) अन्य ब्राह्मण से भी करा सकता है । इस काय्य 
के लिये ot पुरुष दोनों ही समान अधिकारी हैं ॥ ११ ॥ १६ ॥ १७॥ 


इति शृहमेधिन्रतस्‌ ॥ १८ ॥ 

‘oft’ qaqawits वैश्वदेशदिक 'ग्रृहमेधित्रतम? गृहमेधिनः गुद्दस्थस्य 
चतम्‌ अवश्यं प्रतिपाल्य नियमितकाय्यस्‌ ॥ १८ ॥ 

भाषा-इस खण्ड में कहे कमं गृहम्थौ के लिये जानो ॥ १८॥ 


eit ह सायं प्रातः पुसानिति॥ १६ ॥ 
“सायं खी? ‘aa: पुमान्‌’ कुर्यांदिदं बलिहरणस्‌ ‘ea’ एवं नियमः 
कस्यचिदाचायंस्य अभिमतः । अत्राप्यस्य गोभिलस्य नासम्मतिः ॥ १९ ॥ 
भाषा- “रातः काल में घर का मालिक ही ओर सायंक्रोल में उसकी 
पत्नी ही बलिहरण करे? यह भी किसी २ झाचाय का मत है॥ १६ ॥ 


प्र० १ खं० ४ सू० २०-२६] बलिवैश्प्रकरणम्‌॥ २७ 


सवस्थ त्वेयान्नस्थतान बलीन्‌ हरत्‌ पित्र्यस्थ वा 
स्वरत्ययनस्थ वाऽथाथस्ण चा ॥ २० || 

“पिन्यस्य वा! पितृकमार्थ' तस्य, 'स्वस्त्ययनस्य वा’ स्वस्त्ययनाथं 
कल्याणार्थ चा्णभोजनाय शतस्य चा, अर्थाथस्य वा? अथः प्रयोजनं किमपि 
अयोजनं स्वभोजनादिकसुद्दिश्य पक्वस्य वा ‘ade एव” सवंपकारस्येवाजस्य 
‘gata बलीन्‌ हरेत वल्इरणे इदमेवाने ्राहमिति न नियमः ॥ २० ॥ 

आषा-पितृ कार्य के लिये हो, या ब्राह्मण भोजनादि कार्य के लिये हो, 
या अपने ही खाने के लिये हो, सब दी अन्न से बलि कमं करे ॥ २०॥ 

यज्ञादेव निवत्तेते ॥ २१ il 

“यज्ञात्‌? उ्थातिष्टोमादिकं यङ्मारभ्य ( व्यब्लोऐ पञ्चमी ) 'एव' 'निवर्चतेः 
इतः कर्मणः पुरुष इति य।दत्‌। यशे दीक्षितस्य नास्त्यत्रेतिकत्तव्यतेति भावः॥२१॥' 

भाषा- ञ्योदिष्टोमादि जिस किसी यज्ञ का वयो न हो, अनुष्ठान आरम्भ 
करने पर फिर यह बलिकार्य करना उचित नहीं ॥ २१ ॥ 

यद्येकस्मिन्‌ काले चो हियषो प्रकियत्तान्यतरस्य कुत्वा. 
कृत मन्येत ॥ VR ॥ 

“यदि! 'एकस्मिन्‌ काले? 'ब्रीहियवो? उसयविघे भन्ने प्रक्रियेताम्‌ प्रस्तुतीकुते. 
स्यातां, ae 'अन्यतरस्य' त्रीहेयवस्ये वा बलिहरणं “कृत्वा? “इ तस सम्पन्न 
fafalafad बलिद्दरणमिति “मन्येत' जानीयात्‌ ॥ २२ ॥ 

भाषा--यदि एक ही समय 'तण्डुल' और “यव” दोनों हो प्रकार की 
अन्न प्रस्तुत हों, तो दोनों प्रकार के अत्नों से बलि काय न करे, चाहे दोनों 
अन्न में से किसी एक से बलि काय हो सकता है ॥ २२॥ 

यद्येकस्मिन्‌ काले पुनः Fatt पच्येत सक्देवेतद्‌ 
बलितन्त्रं कुर्वीत ॥ २३ ॥ 

“यदि? 'एकस्मिन्‌ काले? ‘ga: पुन? way “अन्नं पच्येत,' तहिं ग्रथमप- 
क्वेनान्नेन द्वितीयाचेवा 'सङत्‌? एकवारमेव ‘ag’ 'बलितत्त्र' कुवीत? १ २३ ॥. 


२४ गोमिलयृहापूत्रटीकायास्‌-- 


१००० 


भाषा-यदि एक दी समय दो, तीन, या इससे भी अधिक वार, अन्न 

पके तो प्रतिवार बलिकाय नहीं करे किन्तु एक ही वार करे ॥ २३॥ 
यद्येकस्मिन कुले बहुधाऽन्नं पच्येत गृइपतिमहानसा- 

देवेतद्वलितन्ज कुव्वीत ॥ २४ ॥ 

af: “एकस्मिन्‌ कुले? बहुन्रात्राद्यधिद्ठते एकवेश्मन्यपि एथगञ्चत्वाद 
बहुमहानसेपु सत्सु बहुधा अन्नं पच्प्रेत, ate 'गृहपति-महानसात्‌? तेषां मध्ये 
यस्य गुरुत्वाद्धेतोः स्वामित्वं तस्यैवेकस्य महानसात पाकस्थानात्‌ “एव” एतदु 
बलितन्त्न॑' ‘gata? न तु प्रतिमहानसात्‌ ॥ २४ ॥ 

भाषा-यदि एक मकान में एक बंशके अनेक व्यक्ति भिन्न २ पाक करते 
हों, तो उनमें से जो सव से मालिक बना हो, उसी के पाकशाला से इस 
वलि कार्य को करे; प्रत्येक ग्सोई घर से वल्लि कार्य न करे ॥ २४ ॥ 

यस्थत्वेषामग्रतः सिध्येसियुक्तमग्नौ HAST ब्राह्म- 

णाय दत्त्वा अुखीत ॥२५॥ यस्यो जघन्यं सुञो तैवेति॥२६॥ 

“एपास्‌? एकरुह स्थितानां प्रथगन्नानां आत्रादीनां सध्ये “यस्य तु” ‘and: 
सिध्येत! अन्नमिति यावत्‌, सः किञ्चिदन्नम्‌ aa “नियुक्तं ‘कृत्वा’ अनन्तर 
‘est पक्वाच्चस्याम्रभागं व्राह्मणाय’ अतिथये’ ‘quar’? ततः स्वयं अञ्चीव' | 
“यस्य इ? यस्य तु निष्पन्नाग्रपाकस्य जवन्यम्‌' अइचिकरं कद्यमन्नं पाकादिदोषेण 
स्यात्‌, स तु 'सुज्ञीत एव’ न तेनान्नेनातियिं सेत्रप्रेर अपितु तदनन्तरकृतपाक- 
एचातिथिं सत्कुरप्रांत्‌ ॥ २५-२६ ॥ 

भाषा--यदि एक घर में अनेक पाक वाले रहते हों तो उनमें से जिस 
का भोजन सब-से पहिले प्रस्तुत at वड़ी थोड़ा अन्न अग्नि में डाल कर पके 
अन्न में से अतिथि सेवा के पश्चात्‌ , आप भोजन करे, पान्तु यदि चइ अन्न 
पाकादि दोष से अग्रा दो जावे तो उससे अतिथि सेवा न करके उपे स्वयं 
ओजन करे और फिर से पाक करके अतिथि सेवा करे& ॥ २५, २६ ॥ 


# इससे नरमेध अर्थात्‌ अतियि सेवा में जिसका जिस दिन पडिले पाक हो और अच्छा पाक 
दो उस दिन उसी को अतिथि सेवा करनी आवश्यस दै, अन्य लोगों की इच्छा रहो करें या न 
करें ऐमा सूचित होता दै ॥ २५, २६ ॥ 


प्र०१खं०४ २७-३१] बलिवेश्वप्रकरणम्‌ -- २९ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥ २७॥ 

“अथापि' अपरमपि किन्चित्‌ 'उदाहरन्तिः वदन्ति पूर्वांचार्याः, अत्रैवेति 
शेपः ॥ २७ ॥ तथाहि-- 

भाषा--पूर्वाचायंगण इस “ बलिहरण ” विषय में विशेषता कहते 
हैं ॥ २७ ॥ जैसे: -- 

एतस्यैवबलिहर णस्यान्तेकामंप्रन्रुवीत भवति हैचास्य॥२८॥ 

‘qaeta बलिहरणस्य' “अन्ते, अनन्तरं कामं स्वाभिलापं ‘recite’ 
प्राथयीन। चस्य’ प्राथकस्य हि” निश्चयं 'भवति' ्रार्थितसिद्विरिति ॥ २८ ॥ 

कि कुर्वन्‌ कामं प्रग्नुवीतेत्यन्नोत्तसाशस्यवलिहरयणं कुर्वन्निति, तदेव स्वगतं 
विशदयितुमासस्यबलिहरणां विधत्ते - 

भापा-इस बलि के कर चुक्रने पर जेसी इच्छा दो करे; परमात्मा .से. 
मन ही मन await, निश्चय मनोग्थ fag दोगा ॥ २८॥ 

स्वयन्त्वेवाशस्थे बलि gig ययेभ्योऽध्यात्रीहिभ्यो 

नरी हिभ्योऽध्यायचेभ्पः सत्वाशस्यो नाम वलिभंवति ॥२९॥ 
दीघोयुईब अवति ॥ ३० ॥ 

आशस्यै बलि रेत्‌! एतेनैव कामप्रार्थन सम्पन्नं भवेज्ञास। तन्च बलि 
स्वयम्‌” एव gta, नात्र प्रतिनिधि: कार्यः । aguas स आशस्यवलिरित्याह- 
ध्अध्यात्री हिभ्यः? बरीह्मन्न्‌ त्पत्तितः ga यवेभ्यः? यवाधारोपरि, किन्च “अध्या- 
यवेभ्यः? यवशस्योरपत्तितः पूर्व” 'त्रीहिभ्यः? ब्रीह्याधारोरपार बि हरेत 'स तु 
स एव 'आशस्यो नाम वलिभवति' । 'ह' faa 'एवं! एतेन बलिप्रदानेन 
‘Haig: भवति? पुरुष इति ॥ २५-३० ॥ 

आषा- उक्त वर प्राथेना करनी हो तो एक “आशस्य” नामक “चलि” 
स्वयं ( प्रतिनिधि डाग नहीं ) प्रदान करे । जिस समय तक हेमन्त ऋतु 
का धान्य शस्य ( खेत में लगा हुआ अनाज ) यय्यार न हो तब तक यव 
के अन्न होने के पूर्व और उसके बाद जब तक्र यव शस्य तय्यार न हो 


३० ` ` गोभिलगृह्यमतरूत्ररीकायास्‌ -- 


तब तक धान्यकी उत्पत्ति के निकट एक बलि देवे । इसी को आशस्य 
बलि कहते हैं । इस बलिप्रदान से अवश्य ही दीर्घायु लाभ होगा ॥२६॥३०॥ 
विश्राणिते फलीकरणानामाचामस्थापामिति बलि& 


हरेत्‌ स रौद्रो भवति स रौद्रो भवति ॥ ३१ ॥ ४॥ 
इदानीं तत्राशस्ये बलौ द्रव्यं विधत्ते-'फलीफरणानं! वितुषीकृतागां घान्याना 
यवानां वा 'विथ्ाणिते? पाकसिद्धे सति आचामस्य' मण्डस्प 'अपां' सण्डद्ववो- 
भूतानामिति यावत्‌, अंशं गृहीत्वा तेनैव (बम? थारास्यं “हरेत्‌, । तन्नेव 
देचतां निर्दिशति,-स बलि. 'रोद्रः' रुद्रदेवतांको भवति’ | पतेन रुद्रायनमः 
इत्येव तत्र मन्त्र: इत्यपि सूचितस्‌ | अभ्यासः खएडसमासि सूचकः ॥ ३१ ॥ 
इति Mega प्रथमम पाठके चतुथंखदडस्य व्याख्यानं समाघस्‌ ॥ १-४ ॥ 
भाषा-यह बलि, यव या भात के ATS से “रुद्राय नमः” मन्त्र से करे ३१॥ 
-गोभिलगृहमसूत्र के प्रथम अध्याय के चतुथखण्ड का सापानुवाइ पूरा हुआ ॥ 


अथ दुर्शपौणंमासयोः ॥ १ ॥ 
इत्यधि कारसुत्रम्‌ । प्रपाउकान्तमधिङ्गतं येदितव्यस्‌ ॥ १ ॥ 
आषा- यहां से दशं ओर पोणंमासयारा के विषय में कहा जायेगा ॥ ॥ 
सन्ध्यां पौणमासीसपवसेदुत्तरामित्येके ॥ २, ३ ॥ 
«सन्ध्यां पौर्णमासी यस्मिन्नहनि प्रातःसन्ध्याकालतस्तत्णूव॑त एव चा पौण. 
मासी आरब्धा, तमेवाहः “उपवसेव' । “एके आचायाः 'उत्तराम्‌ः अस्तमितोद्‌- 
agaeqat वा पौरणंमासीसुपचसेत्‌ “इति? आहु; तत्रापि न दोष इत्याशयः२-३ 
भाषा--दर्श पौणंमासयाग करना हो तो, उस २ दिन के पूर्व उपपास 
रहे । सन्ध्या पौर्णमासी # लक्ष्य करके यह उपवास करे; उत्तरा पौणंमासी 
में ( अस्तमितोदया ) ® या उच्चैरदया # में ही करे । कोई २ आचाय 
` कहते हैं । अर्थात्‌ गोभिलाचायं के मत से जिस दिन सूर्योदय में पूर्णिमा हो, 
७ १० म ओर ११ एकादश सूत्र देखने से ये तीन भेद समझ पड़ेंगे । = 


[ro १ Ge ५ go १-७] दशपोर्णमासप्रकरणम्‌ ॥ ३१ 
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पश्चात्‌ अपरान्ह में या रात्रि में परिवा हो. या अरुणोदय तक ही पूणिमा 
हो, उसी दिन उपवास करे । किसी २ के मत से उत्तरा पौर्णमासी उ५वास 
के योग्य है । अर्थात्‌ जिस दिन चतर्दशी होक्रर सूर्यास्त समय या उसके 
पीछे पूर्णिमा हो॥२॥३॥ 

अथ यद्हश्चन्द्रसा न TAA ताममाचास्याम्‌॥ ४ ॥ 

उपचसेते यनुवत्तेते | एतेन गताध्वाऽमावास्या नोपास्येति फलिता ॥ ४ ॥ 

भापा-जिस दिन चन्द्र दर्शन की कोई सम्भावना न हो, सूर्योदय ही 
से सम्पूर्ण अमावस्या वा पीछे प्रतिपत्‌ हो, उसी दिन अमावास्या का उप- 
वास होगा । इससे जिस दिन चतुदंशी के पीछे अमावास्या दो जिसको 
गताध्वा' कहते हैं, उसमें उपवास सुतरां निषिद्ध हुआ । फल तो पूणिमा 
ओर अमावास्या के उपवास में है, और दोनों ही में उदयातिथि ग्राह है, 
सुतरां पूवपच्त याग की परिवा ओर अपर पचायाग के प्रतिपत्‌ सूयोदय 
में जिस दिन जो तिथि हो, उसे लेना ॥ ४ ॥ 


प्त्ञान्ताउपवस्तव्याः पक्षाद्योऽसियष्टव्याः ॥ ४ Il 
masta सर्वेयामेव सासानाँ 'पक्षान्ता? अमावास्याः पृशिमाश्च “उपवस्त- 
च्या? तासु उपवासः काय्यः । किञ्च 'पक्षादगः' कृष्णानां शक्लानान्च सर्वेपामेव 
यक्षाणामादिभूताः प्रतिपदः “श्रभियधच्याः' तासु वक्ष्यमाणळक्षणोयागः काय्यं: ॥५॥ 
भाषा-जब तक जीवे, प्रति मास के पक्षान्त में अर्थात्‌ अमावास्या 
और पूर्णिमा में उपवास करे एवं प्रतिमास के पत्तादि में अर्थात्‌ शुछ और 
कृष्ण दोनों परिवा तिथियों में याग करे ॥ ५ ॥ 


आामावास्येनह विषापवंपचमभियजतेपोणमास्येनापर 
wa ॥ ६ ॥ 

असावास्यायामुपोष्य शुक्लप्रतिपदि यद्वविहुंयते तेनेव 'आमावास्येन' 
हविपा' 'पवपक्षम्‌? शुक्लपक्ष पञ्चदशाहं समग्रमेव 'अभि' व्याप्य “यजते? यागं 
कृतमिति स्वीकृत स्यात्‌ । एवं 'पौणंमास्ये’ हवियापि 'श्रपरपक्षं’ स्वमिति ॥६॥ 


३२ गोभिलगृद्ममृत्नरीकायास--- 


eee 


aR INNES LOIS: 


अन्न प्रसङ्गात्‌, उपवास्य- पौर्णमास्यामावास्यानिणंयाय च पौणंमास्यादि 
लक्षण तत्तद्धेदनिर्णयश्ञाह-- 

भाषा-अमावास्या को उपवास करके शुक्क पक्त की पग्वार को जो 
Sony? किया जावेगा. वडी याग सम्पूर्ण शुक्ल पक्ष में व्याप्ताग किया 
हुआ मानना और पूर्णिमा में उपवास करके. कृष्णापक्त की परिवा में जो 
याग किया जायेगा, उसी में समस्त क्ृष्णापक्त व्यापी याग सम्पन्न जानो॥६॥ 


Aare = 


यः परमो विकषः सूयीचन्द्रमसोः सा पौणेमासी 


यः परमः TET सामावास्या ॥ ७॥ 
धसूर्याचन्द्रससो? ग्रहयोः मिथः `यः? यस्यां तिथौ “परम! अतिशयितः 


(Ree विप्रकर्षः दूरतोऽवस्थानस्‌ ( उभयोर्मिथः सप्तमराशिस्थत्वात ). “सा” 


तिथिः 'पौणमासी'; यः यस्याँ तु “परमः? अतिशयितः ‘age’ सन्निकर्षः 
सान्निध्यम्‌ ( उभयोरेकराशिस्यत्वात्‌ ), av तिथिः अमावास्या’ ॥ ७ ॥ 

भाषा-सूर्य और चन्द्रमा इन दोनों Tel के जिस तिथि में परम विकषं 
हो अर्थात्‌ परस्पर सप्तमं राशि में स्थिति होने से अति दुर में अवस्थिति 
होती है, उसी तिथि को 'पौणंमासी' कहते हैं । एवं जिस तिथि में इन दोनों 
अहो के परम संकर्ष घटे ( अत्यन्त निकट ) उस तिथि को अमावास्या 
कहते हैं ॥ ७॥ 

यदृहस्त्वेच चन्द्रमा न दश्येत ताममावास्याङ्छुबीत्त 

दश्यमानेऽप्येकदा गताध्वा भवतीति ॥ =, & ॥ 

“यदहः? यस्मिन्‌ दिने ‘a? “चन्द्रमा न दृश्येत एव’, “वास्‌ तिथिस्‌ 'आमा- 
चास्यां! "कुवीत? स्वीकुर्तीत | “एकदा? एकस्मिन्‌ कारे अहोरात्रयोः दृश्यमानेऽपि’ 
चन्द्रमसि, सा 'गताध्वा' प्राप्पथा अमावास्येति छब्घनामा Aa इति’ गत- 
भिदं पौर्णमाखलक्षणम ॥ ८,९ ॥ पौर्णमासी निविधेत्योह-- 

आषा--जिस रात्रि में चन्द्रमा न दीखे उस को आमावास्या कहते हैं । 
एकवार केवल कुछ समय के लिये चन्द्रदर्शन की सम्भावना के स्थानमें 


. fo ३ खं० ५ Yo १-१२] दर्शपौर्णमासप्रकरणस ॥ ३३ 


TESST 
NLS SP TT Po 


सी अमावास्या स्वीकार की जाय उसको 'गताध्वा! कहते हैं । अर्थात्‌ आर- 
ब्धगति आामावास्या कहने से इससे जिस सूर्योदय कालमें या उसके पीछे 
सन्ध्या के पीछे तक भी चतुदंशी हो किन्तु रात्रिमें आमावास्या हो उसी 
को “गवाध्वा” कहते हैं, एवं जिस दिव सूर्योदय से 'आमावास्या सम्पूर्ण 
रात्रि भी? आमावास्या वा कुळ. रात्रि वीते पर भी प्रतिपदा आरम्भ हो; उसको 
भी झोमावास्या ही कहते हैं । यों दो प्रकार की अमाआास्या हुई ॥ ८-६॥ 
जय; पौणंसासीकाल्या अघन्ति सन्ध्या वास्तसितोः 
दिला योच्चेचाऽथ यदहः पूण्णोमचति ॥ १०-११ ॥ 

“रथ? ‘age’ यस्मिन्‌ दिने ‘quel: भवति’ चन्द्रमा, सैद पौर्शमासीति 
शेपः । पौर्णंसासीकालाः? ‘au: अवन्तिः । तथाहि---सन्ध्येत्यांदि । सूर्योदयात्‌ 
उत्मूबंतो वा पूर्णिमा यत्र सा सन्ध्या-पौर्णमाही, सूरवास्तमितेन साकमेव पूरणोद्यो 
दृश्येत Sq सा अस्तमितोदिता-पो्ामसी, सूर्यास्तात्‌ उच्चैः अदध्व रात्री 
quate चन्द्रः, सैव उच्चैः-पौणंसासीत्थुक्ताज्यः कालाः ॥ १०, ३३ ॥ 

साषा-जिस रात्रि में पूर्ण चन्द्रमा की सम्भावना हो तब ही पूर्णिमा 
होती है । पूर्णिमा तीन प्रकार को है । सन्ध्या पूर्णिमा, ( प्रातः सन्ध्या 
के पहिले aren, रात्रि में पूर्णिमा वा प्रतिपदा होती है । ) दुसरी, अस्त- 
मितोदया पूर्णिमा ( सूर्यास्तकाल में प्रारब्ध सुतरां दिन में चतुइंशी एवं 
राज में और उस के पोछे दिन बहुष्तण-पर्णिमा होती है ) तीसरी, उच्चैः 
पूर्णिमा, ( सूर्यास्त के पोछे चतुर्दशी छोड़ कर पूर्णिमा जो पर दिन बहुत 
रात्रि तक रहेगी )॥ १०-११॥ 

पृथगेवेतस्य ज्ञानस्याध्यायो 'अवत्यघीयीत वा तङ्गि- 
हुभ्यो वा पर्वावगमयेत्‌॥ १२ ॥ 

एतस्य ज्ञांनस्य ग्रदनक्षत्रकाळादिचोधस्य 'पथगेव! “अध्याय: पाव्योग्रन्थः 
'अवति' ज्योतिःशाखसिति । 'अधीयीत या’ तं मन्थं aad ‘तद्विद्भ्यः ज्योतिरवे- 
त्म्यः सूम्पूर्णे शाखाध्यग्रने5 प्रवृत्तश्चेत्‌ “पर्व पक्षान्तकाळः तन्मात्रमेव अवगम येत 
अवगतं स्यात्‌ | अतोऽग्रकृतवर्णनाविस्तारोऽत्रास्मासिर्य कियतङ्गतिभावः ॥ १४॥ 

CE 


३४ गोसिलगुद्वासत्रटीकायाम्‌-- 


भाषा-प्रह नचात्रादि की स्थिति गत्यादि विषय विशेष जानने से, ये 
सब बातें भली भली भांत जानी जासकती हैं । इस के लिये ज्योतिषशास्त्र 
को पढ़े या सामान्यतः इस को कुछ २ जान लेने से भी होसकता है ॥१२॥ 
अथ यद्हरुपवसथो भवति तदहः GAS एव प्रात- 
राहुति हस्बैतदग्नेः स्थणिडलं गोमयेन समन्तम्पयुंपलि- 
स्यत्यथेध्मानुपकल्पयते . खादिरान्‌ चा पालाशान्‌ वा 
खाद्रिपालाशालाभे विभीतकतिल्वकवाधकनीवनिस्वरा- 
जवृक्तशाल्मल्यरलुद्घित्थकोविदारंश्लेष्मातकब्ज ७सवे- 
चनस्पतीनामिध्मोयथा७ स्थादिशाखानि प्रति लूनाः 
कुशाबहिंरुपसूललूनाः पितुभ्यस्तेषामलाभेशुकत्णशरशी- 
र्थबल्वजसुतवनलशुण्ठवज% सवतृणान्याज्य» स्थाली- 
पाकीयान्‌ त्रीहीन्‌ वा यवान वा चरुस्थालीं सेचण& खुब- 
agar अप इति यानि चानुकल्पसु दाहरिष्यामो न तदहः 
प्रसज्येत दूरादपि शहानभ्यंयाद्न्यतस्तुधनं क्रोणीयान्न 
विक्रीणीताबहुचादी स्यात्‌ सत्यं विवदिषेदथापराह 
एवाप्लुत्यौपवसथिकं दस्पती सुञ्जीयातां यदेनयोः काम्य! 
स्थात्‌ सर्पिमिआ९१ स्यात्‌ कुशलेन ॥ १२-२६ ॥ ५ ॥ 
“गथ? काछनिर्णयानन्तरसुपवालदिनकत्तव्यतां वदामइति । ‘age: 
यस्मिन्‌ दिने 'उपवसथः? उपवासः कत्तव्यः भवति’, 'तद॒हः” तस्मिन्‌ दिने, अथतः 
पूवंपक्षयागाय अमावास्यायामपरपक्षयःगाय सन्घ्यानामपौर्णमास्यां च ‘gate 
एव? 'प्रातराहुति हुत्वा’ अझिहोत्रीयप्रातहोमं समाप्य इमानि कत्तेव्यानि | तानि 
 यथा--'एतदर्नेः? ्रातराहुत्यादिसाधनाग्नेः स्थण्डिलै' गोमयेन’ "समन्तं 
पर्यपरिम्पति’ समन्तात्‌ सवंत उपलिम्पेत्‌ इत्येकम्‌ । ‘sa’ तदनन्तरम्‌ | 
खादिरान्‌, वा पालाशान चा" “इध्मान्‌? इन्धनकाष्टान्‌ 'उपकरपयते' उपकल्पयेत 


अ०१ खं०५सू० १३-२६ ] दराँपौएमासप्रकरणस्‌ ३५ 


प्रयोजनं सिद्धं यथा स्यात्‌ तथा कृत्वा अणीयः 'स्यात? । “विशाखानिर येम्य 
स्थानेभ्यः शाखा विशछिशा भवन्ति, तानि सन्घित्थानानि 'प्रति' लक्षीकृत्य 'ळूना: 
‘four? ‘कुशाः’ कुशतृणानि “बहिंस' aff बहिंरास्तरणादिदेवकास्यर्थ सुप 
कह्पयेतेति तृतीयस्‌ | “उपलूनश्षूका?” मूछसमीपतशिछन्नाः कुशाः कुशतृणानि 
"पितृभ्यः? पितृकाय्यांथंसुपकल्पयेतेति चतुर्थम्‌ । तत्र 'तेपां? कुशानाम्‌ “अलासे 
शूकादिकबजंम्‌ 'सवतृणानि' एव आह्याणि । “आज्यं' gt सम्पाद्यमिति पञ्चमम्‌ | 
स्थालीपाकीयान्‌” स्थाळीपाके पक्तव्यात्‌ 'त्रीहीन्‌ वा यवान्‌ जा? सम्पादयेदिति 
पष्टस्‌ | “चरुस्थालीं? पाकपात्रं सम्पादनीय मिति सप्तमम्‌ । 'मेक्षणं' दर्वाविशेप- 
'मासाद्यमित्यश्‍्मस्‌ | “लुवम्‌' आहुतिसाधनमासा्मिति नवसम्‌। “झनगुप्ता अपः’ 
Wate लक्षणाः आसादनीयाइति दशमम्‌ । अन्यानि 'यानि च? "अजुकल्पम? 
पश्चादिहैव दर्शेपौणंमासयागकत्तव्यान 'बदाहरिष्याम वक्ष्यामः, तान्यपि 
सर्वाणि सम्पाद्य स्थण्डिले 'उपस्थाप्यानि. । अथ तदिनप्रतिपाद्यनियभानाहु-- 
‘age: तस्मिन्नहनि “न प्रसज्येत” ग्रृहत्यागं न कुर्वीतेति प्रथमनियमः। यदि पदे 
दूरगत स्तिष्टेत aft तददिने तस्मात 'दूरादपिः “गृहान्‌? स्वकीयान्‌ “अभ्येयात्‌' 
आरच्छेदिति द्वितीयनियमः । “अन्यतस्तु” वणिजादेः सकाशात्‌ “धनं? करपद्रव्य 
'कोणीयात' ‘a विक्रीणीयात्‌' इति तृतीयनियमः । 'अबरहुवादी! मितमापी 
“स्यात? इति चतुर्थेनियमः । ‘aed? 'विवदिपेत' वक्तुमिच्छेत “लत्यसंदविता वे 
देवा अनुतसंहिता मनुष्याः” ( ऐ० mo ३, १, ३, )-इति श्रुतिपरिचयाक्षि- 
श्रयमेव सवेत: सत्यपालने न विद्यते शक्तिमंनुष्याणामिति {यावच्छक्यं सत्यमेव 
चदेदिति पञ्चमनियमः । 'अथ' इध्मादिसम्पादनानन्तरस्‌ "अपराह्ने एव? “दम्पती? 
यजमानंस्तस्य पत्नी च उभावेव स्नानं प्रकृत्य “औपवसथिकं' उपवासदिननियम- 
सेव्य मन्त्रादिकं तथा च “लवणं? मधु मांसं च क्षारांशो येन भूयते । wena 
न अज्लीत, नोररात्रौ च किञ्चन'-इति गृह्यान्तरचचनानुरतमिति यावत्‌ ( उरु- 
रात्री समधिकारात्री; अधिकारान्निमोजनेन पीडासम्भवस्तथा च सत्यां परदिन- 


३६ 2 गोभिलगृह्यसत्ररीकायासू-- 


कार्यव्याधातः रयादित्यभिप्रायः ) 'एवयोः? दम्पत्योः ‘aa’ किञ्चन 'कास्यस? 
देल्सिचे ‘era’ तदेव 'सपिंसिश्रं' घृतसहितँ 'कुशलेन' सन्तृसमनसा 
“झुज्ञीयाताम्‌ ॥ १३-२६ ॥ 

_ आषा--झबर उपवास दिन के कर्तव्य आदि का उपदेश करते हैं । जिस 
दिन उपवास कर्तव्य हो, उस दिन जब कि सूर्योदय में पूर्णिमा हो फोर 
जिस दिन सूर्योदय में झामावास्या ह्यो उस दिन पूर्वा में ais की 
प्रातराहुति समाप्त कर ये सब काय करे । अर्थात्‌ पहिले गोवर से अझिगृद्द 
को अच्छी प्रकार लीपे । दूसरे, खैर,'या पलाश के इन्धन इकट्ठा करे । यदि 
खैर या पाश के संग्रह करने में कठिनता दो तो बद्देड़ा लोध, वाधक (?) 
कदम्ब, निम्ब, UATE, सेमर, अरलु, दधित्थ, इन ग्यारह को छोड़ कर 
अन्य जो कोई काठ हो उनका यज्ञीय इन्धन हो सकला है । तीसरे देव कार्य 
के लिये स्कन्ध से छिन्न कई एक कुशा संग्रह करे । चोथे पितृ कायं के लिये 
मूल से छिन्न कई एक कुशा संग्रह करे । यदि ङुशा संग्रइ करने में कठिनता 
हो तो, शुकतृण, शर, शीयं, बल्वज, yas, (? ) इन सात GU को छोड़ 
कर ST जो कोई तृण हो यझार्थ व्यवहृत हो सकता है। म घृत, ६ 
ठे, स्थाली पाक में पाक के उपयुक्त कतिपय धान्य या यव,सप्तम,चरुस्थाली 
९ पाकपाञ्र ), < म, मेक्षण; & म, खुव; १० म, रक्षित जल इन उक्त १० 
को एवं आगे जो दो कहे आयेंगे इन सब को लाकर Bie में उपस्थित 
करे | उस दिन कहे जाने वाले नियमों को भी प्रतिपालन करे। पहिले, 
गृहत्याग नहीं करे, दूसरे, दूरस्थ होने पर भी ऐसे अवसर में अपने घर को 
लौट झावे; तीसरे, अन्य व्यक्ति से वस्तु मोल तो ले, पर अपनी वस्तु 
बेचे नहीं; चोथे, प्रयोजन से अधिक न बोले, पाचवं, सम्पूर्ण रूप से सत्य 
ही बोले झनन्तर स्त्री, पुरुष, दोनों ही अपराह में ज्ञान कर उपवास दिन के 
नियमानुसार जो इच्छा हो वही घी मिला कर तृप्ति के साथ भोजन 
करे ॥ १३-२६ ॥ 


गो० Yoyo क प्रथमाध्याय के पञ्चमखण्डका भाषानुवाद पूरा हुआ॥१-४५॥ 


प्र १खँ० सूर १-९ ] दशंपौणंमासप्रकरणम्‌ ॥ ३० 


०० मुकु ०००००७००७००७० ००७“ “तारक कम मा: 


सानतन्तव्यो होवाचाहुता वा एतस्थ मालुष्याहुति- 
safe य औपवसथिव्लं नारनास्यनोश्वरो ह चोघुको अव- 
त्यकास्यो .जनानास्पापचसीयसी हास्य प्रजा अवति य 
झपवसधथिकं gem इश्वरो ह भवत्यक्षोधुकः काम्यो 
जनानां वसीयसी हास्य प्रजा भवति AAT कामये- 
तोपवसथिक सुञ्जीयातामघ gaare रात्रिश शयीयाता- 
स्तौ खलु जाग्रन्सिश्रवेवेता रात्रि -विहरेयातामितिहः- 
समिश्रण चा केनचिद्वा जुणप्ऐेयातान्त्वेवाब्रत्येभ्यः कम्मं 
भ्यो न प्रवसन्तपवसेदित्याहुः पत्न्या ब्रतं भवतीति १-8 


“मानतन्तब्यो' नामाचायंः “उवाच ह’ निश्रयत्वेन कथितवान्‌ । तथाहनि 
झआहुतेत्यादि पत्न्या तं भवतीत्यन्तम्‌ । 'यः? यजमानः “्रौपचसथिकम्‌ः उवाच 
स-दि्नि-भोज्य भोजनं 'न अश्नाति’ निराहारएव तिष्ठति, 'एतस्य’ 'माजुष्या- 
हुतिः’ मचुष्योपारारथा आहुतिः यागक्रिया 'चै! निश्चयम्‌ “आहुता? निष्फला 
“भवति? caer क्षोधुकः पुरुपः “ह? निश्चयमेच अनीश्वरः? ्तकमंकरणे दौवल्या- 
दुसमर्थः 'भवति’ किञ्च जनानाम्‌? लोकसाधारणानामपि “अकाम्यः अप्रियः भव- 
ति । अपिच 'इ' निश्चयमेव ‘we’. gamer 'प्रजा' सन्ततिः 'पापवसीयसी' 
पापचुद्धिवशी भूता 'मवति' | पक्षान्वरे--'यः अपवसथिकं yew’ सः सुतराम्‌ 
'अक्षोधुकः' क्ुच्छून्यः ईश्वरः? चतकमंकरणे सबलत्वात्‌ “भवति? | किञ्च 'जना- 
at लोकसाधारणानामपि' “काम्यः? मियः भवति । अपिच “ह' निश्चयमेव “स्यः 
क्षच्छून्यस्य 'प्रजा' सन्ततिः “वसीयसी' स्ववश भूता 'भवति' । “तस्मात्‌ शुक्तस्य 
यजमानस्य एवं निन्दाश्रवणात्‌ 'आपवसथिकम्‌'ः उपचसथ-दिन-भोज्यं “यत्‌ 
कामयेत्‌? 'सुन्जीयातास? दम्पतीति । cary उपवासदिवसीयाँ रात्रिम्‌’ “अघः 
नीचैः 'शयीयाताम्‌? । किञ्च “तौ? दम्पती 'खछ' निश्चयस्‌ । ‘cat रात्रिः 'जा- 
अन्मिश्रीः अंश रो निद्रितौ अंशशो जागरितो ‘oa’ 'विहरेयातां' यापयेतास्‌ | 


३८ गोमिल्गृह्मसूत्रटीकायामू-- 


तत्र जागरणोपायममिगसयितुमाह-इतिहाससिश्रेण वा? इतिद्दासो वैदिकेतिवृत्त 
“rere च इदमेक मग्नशासीदित्यादि”” यदालोचनामिश्रितेन स्वापेन रात्रिं याप- 
येताम्‌ ; ‘ar अथवा 'केनचित' येनकेनाप्यमियुक्ततरजनेन साकं धर्मालोचनया 
जागरितो रात्रेषशं यापयेतास्‌, न तु सर्वा' रात्रिम्‌ अस्ताद्यद्यांत्ता जडाविव 
Sat भवेतामिति भावः । 'तु' परन्तु जाग्रदृवस्थायाम्‌ 'अन्रत्तेभ्यः कर्मभ्यः खी- 
संसर्गादिम्यः 'जुगुप्सेयातामेत्र' थात्मनो रक्षणं कुवीयातमेवेति । 'प्रवसन प्रचासं 
Bag 'नउपवसेत? “इति आहुः” केचनेति । परं तत्रापि गुदे पत्नीस्याच्चेत्‌ तया 
पत्न्या' ad भवति’ न तु बतभङ्गाशङ्केति भावः | 'इति' जण्डारम्भादि एतत्प. 
dat समस्तमेव मानतन्तब्याचार्याभिमतक्षित यावत्‌ , समाप्यमिमतमेवेति 
प्रदर्शितम्‌ ॥ १९ ॥ 

भाषा--'मानतन्तव्य? नामक आचार्य कहते हैँ कि “जो कोई यजमान 
उपवास दिन में उस दिनके नियमानुसार यदि भोजन न करे ता उसके 
मनुष्योपकारार्थ कियी हुयी सम्पूर्ण यागक्रियाये निष्फल होती हे. । पूर्व 
डिन निराहार रहने से परदिन में WM से व्याझुल होकर चञ्चलता के 
कारण यागक्रिया करने में अवश्य असमर्थ होगा । ® और सांधारण लोगों 
को भी अप्रिय होगा । एवं उसके पुत्र, पोत्रादि प्रजा भी प्रापबुद्धि (१) कं 
बशी भूत होंगी (२) । तात्पर्य यह है कि भोजन करके कार्य करने से 
मन स्थिर रहने से यागक्रिया सब सम्पन्न होगी /झर साधारण लोगों को 
भी प्रिय होगा, एवं उसके पुत्र, पुत्रादि, प्रजा भी वश में रहेंगी इसलिये 
भूखे रह कर कोई कायं न करे खी पुरुष दोनों ही यथेच्छ भोजन करे । 
उपवास के दिन रात्रि में खाट के ऊपर शयन न करे एवं वैदिक 
इतिहास की आलोचना में या अन्य लोगों के साथ जिस किसी प्रकार at 

® छुधातुर च्ल चित्त व्यक्ति किसी काम के योग्य नही । ( १ )-अपने शरोर Hae देख 
कर नया कोई भाई प्रसन्न होंगे। (२ ) पितृ गण के दृष्टान्तानुसार निराद्दार रद्द कर कार्य 
करना चाहिये, ऐसा जान कर सन्तति गण उत्कट Ge dat के कारण दोनों ही नित्य कर्म 
के करने से अलग रहेंगे अर्थात्‌ छोड़ देगे, सुतरां वे लोग पितृ गण 'के अवरा एवं पाप वश हैं - 
यह कौन नहीं कहेगा । 


धर्म के विचार में रात्रि का आद्यन्त काल जाग कर व्यतीत करे अर्थात्‌ 

सम्पू रात्रि गाढ़ निद्रा में विभूत. न रह कर, थोड़ा सोवे, परन्तु at 

संसर्गादि त्रतनाशक कार्य से अपने को बचावे । प्रवास में रहने से उपवास 

न रहे या घर में स्थित पत्नी द्वारा भी यह व्रत हो सकता है ॥ १-६ ॥ 
यथा काययेत तथा कुय्योत्‌ ॥ १० ॥ 

उपवासदिने भोजनफलमभोजनफलच्व द्वे एवोक्ते, तदत्र यथा कामयेत तथा 
कुयात्‌? अनीश्वरत्वादिकमिंच्छेच्चेत्‌ अभोजनएव स्यात्‌ , अपीश्वरत्वादि कमि- 
च्छेच्चेद भोजनं कुर्वीतेव ॥ १० ॥ | 

भाषा - भोजन करके याग क्रिया करने में क्या फन्न है एवं भूखे रह 
कर करने में क्या विशेषता है सो कहा गया -दोनों में से चाहे सो करे॥१०॥ 

एवमेवाहिताग्नेरप्युपवसथों अवति यचाम्नायो 
विद्ध्यात्‌। ११, १२॥ 

‘qe? कथितप्रकारः ‘ga’ आहिताग्नेः' अपि नित्याभिहोत्रिणो$पि उपवसथः’ 
उपचासनियमः ‘wale’, ‘aa’ उपवसथकार्यं स्थण्डिङरिम्पनादिकम्‌ “आम्नायः? 
ae: विदध्यातः विधातु युज्यते, तदेवास्माभिः deze विदितमिति. श्रद्धोत्पा- 
दुनस्‌ ॥ ११, १२ ॥ 

भाषा-उक्त उपवास के नियमादि सब "आहिताझि” के लिये भी 


हुए, इसी प्रकार वेदका बिधि है जानो ॥११, १९॥ 
अथ पूर्वाह्न एव प्रातराहुतिशहुत्वाऽग्रेणाग्निम्परि- 

क्रस्य द््षिणतोऽग्नेः प्रागग्रान्‌ दर्भानास्तीय्यं तेषां पुरस्तात्‌ 
प्रत्यङ्घुखस्तिछन्‌ सव्यस्य पाणरङ्श्ठेनोपकनि्ठिकया 
चाड्युल्या ब्रह्माऽऽसनात्‌ तृणमभिसङ्णद्य दक्षिणापरस- 
Su देश निरस्यति निरस्तः परावस्रुरिति ॥ १३-१४ ॥ 

‘oar अनन्तरं तत्परदिने प्रतिपदि gate: एव प्रातराहुति हुत्वा’ “अरिनस' 
‘aaa’ सम्सुखीकृत्येति यावत्‌ 'परिक्रम्य' प्रदक्षिणीकृत्य “अग्ने? “दृक्षियावः? 


च 


४०, - गोमिरुणहासूत्ररीकायास्‌ -- 
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दक्षिणस्यां दिशि 'प्रागग्रान्‌' पूर्वस्याँ दिशि कृतामभागान्‌ 'दुर्भान! “आस्तीय 
पाठयित्वा Sat पातितदर्भाणां “पुरस्तात्‌? सम्मुखे प्रत्यक्सुखः पश्चिमामिञ्चखः 
‘freq Rafe gatu: 'सव्यस्य पाणे’ वासहस्तस्य अड्गुप्ठेन” “उपकनिष्ठकया' 
अनामिकया "अङ्गुल्या च' ब्रह्मासनात' ब्रह्मानामत्विज उपवेशनाय पातिताद 
द्॑युञ्ञात ‘qa एकम्‌ ‘उपसंगृह्य’ गुहीत्वा 'दक्षिणापर दक्षिणस्याः अपरस्याः 
पश्चिमायाश्च दिशोन्तरालं Tad कोणस्‌ “अष्टमं देशं? प्रति ‘निरस्तः परावसुः 
इति मन्त्रेण निरस्यति, प्रक्षिपेत्‌ ॥ इति तृणनिरसनस्‌ ॥ १३, १७ ॥ 
आषा--डसके पर दिन में पूर्वाह्न में यथानियम प्रातराहुति होम समाप्त 
कर आंग को अपने सम्डुख रक्ख, प्रदन्तिण करके अझिके दक्षिण में कई 
एक कुशा गिरावे, उन कुशांडों के आग्रसाग ys दिशामें रहेंगे । उस डाले 
हुए कुशासन पर सम्मुख पश्चिमाभिमुख कर वाम हाथ की अन्नुष्ठ ओर 
अनामिका अङ्गुली से ब्रह्मा के जिये डाले हुए कुशासन से एक तृण लेकर 
“निरस्त परावसु मन्त्र से नैऋत कोण में 'फेके । इसी को 'तृणनिरसन' 
कहते हैं॥ १३-१४ ॥ 

VISA ब्रह्माऽऽसनउपविशत्यावसोः Wat 
सीदामीत्यग्निमनिंसुखो वाग्यतः पा्जलिरास्तआकस्मंणः 
पर्यवसानाड्वाषेत यज्ञस&सिद्विञ्ञायज्ञीयां वाचं वदेदय- 
यज्ञीयां वाचं वर्देहेष्णवीझूच यजुची siete चा नमोवि- 
SUT FAT TAM ॥ १४-२० ॥ 

"यथ? अनन्तरम ब्रह्मा’ नाम सर्वेकार्यपयवेक्षक ऋत्विक्‌ 'अपः' उदकानि 
उपस्पृश्य! स्पृष्टा 'आसने' तत्र, 'आवसोः सदने सीदामि’ इति’ wage 
'उपविशति' उपविशेत्‌ । “आ कमणः पर्यवसानात्‌? कम्मान्तं यावत? - अग्निम्‌ 
अभिमुखः? सुतरासुत्तरास्यः, 'वाग्यतः' नियमितवाक्‌ यज्ञीयवचनातिरिक्तवाक्‌ 
शुन्यः, meter इताञ्ञरिपुरः सन्‌ “आस्ते आसीत । यदुक्तं वाग्यतइति तदेव 
स्फुटा, यज्ञसंसिद्ि? यज्ञानुकृछां वाणीं “भाषेत' वदेत्‌' 'अयज्ञीयां वाचं न 


प्र० ३ खं० ६ लू० १५-२१ ] दर्शपोर्णमासप्रकरणस्त्‌ ॥ २३ 


aaa, यदि? अमादपि 'धयजीया ard ada’, विष्यवीस्‌" : विष्णुदेवताका यां 
कामपि ‘a? 'यजुवा? ‘ata’ ada, "अपिवा? अथवा नमोविष्णवे ‘ahr 
एतदेव 'बूयात? ॥ १५-२० ॥ 
आषा--अनन्तर जहा नामक सब कार्य के निरीक्षक एक प्रधान पुरुष 
जल से हाथ पांव घोकर उस डाले हुऐ कुशासन पर असि की ओर सम्मुख 
करके सुतरां उत्तर मुख हो दोनों हाथ जोड़ “आबसोः सदने सीदामि” 
मंत्र पढ़ कर नियमित वाक्य मात्र बोलने को मन हो सन दृढ़ प्रतिज्ञ होकर . 
कार्य समाप्ति तक बैठे । यशञ-सम्वन्ध की बातें होंगी उसे ही कहे, झन्यान्य 
कोई वाकय न बोले, यदि भ्रम से कोई दूसरी वात बोले तो विष्णु देवता 
की स्मारिका किसी ऋचा वा यजुवँद का मन्त्र पढ़े या नमो बिष्णवे' 
कहने से भी निर्वाह होगा ॥ १५--२०॥ 
यद्यु वा उभयं चिकीर्षेद्धौत्रश्चैवेतेनैय कल्पेन छत्रं 
योत्तरासङ्गं बोदकमण्डलु द्भव वा ब्रह्मासने निधाय 
तेनैव प्रत्या्ज्याथान्यच्चेष्टेत्‌ ॥ २१ ॥ ६॥ 
ध्यदि उ वे! यदि “हौत्रं च वह्मत्वल्व' उभयमेव पुकः 'चिकीपेत्‌ कहुंमि- 
च्छेत्‌ , aE 'एतेनेव कल्पेन’ प्र्वोक्तनेव प्रकारेण ‘wal’, 'वा' अथवा उत्तरासङ्ग? 
उत्तरीयकस्‌ , 'चा? अथवा “उद॒कमर्डळुं' उदकपूर्णं कमण्डछु 'वा' अथवा 'दर्भ- 
ag’ कुशानिसितं ब्राह्मणं ब्रह्मासने? ata ' निधाय' संस्थाप्य 'तेनेच' पुर्वोक्तेनैव 
प्रकारेण म्रदक्षिणादिना 'प्रत्याचज्य' प्रत्यावृत्य “यथ' तदनन्तरम्‌ “अन्यत्‌? इह 
दशंपौणामासे चरुप्रकरणादिक यत Raft विशेपकायंजातमम्ने चक्ष्यति, तदतिरि- 
क्तस्‌ , अग्निहोत्रप्रकरणे कथिवं भूमिजपादिकं सर्व मविशेपेण ‘Sea’ कुर्वीत ॥२३॥ 
इति गोभिलयुह्यपूत्रे प्रथमप्रपाठके पष्ठखण्डस्य व्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥१-६॥ 
आापा--यदि होतू-कार्य ओर ब्रह्मत्व दोनो क्रियाओं को एक ही व्यक्ति 
करने की इच्छा करे तो ब्रह्माके लिये उसी डाले हुए आसन पर उसी प्रकार 
छत्र या उत्तरीय या जन पूणं कमण्डलु या कुरा निर्मित ज्राह्मण स्थापन 
करके उसी प्रकार प्रदक्षिण आदि पूर्वक स्वीय होतृ-के आसन पर वापस 


४२ गोभिलगृह्यतूत्ररीकायास्‌-- 
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आवे | अनन्तर इसके अभि कायं मात्र ही साधारण काय सब (अझ्िद्दोत्र 
प्रकरणोक्त भूमि जपादि सत्र ही करे ) चरु-पाकादि जो कुछ इसमे विशेष 
कत्तव्य है, उस विषय में विशेष विधि पीछे कहा जावेगा ॥ २१ ॥ 

गोभिल्लृदयसूत्न के प्रथमाध्याय के छठे खण्ड का भाषानुवाद पूरा हुआ १६ 


अथोलूखलमुसले प्रचाल्य WIA पञ्चादग्नेः प्रागग्रान्‌ 
दभोनास्तीर्योपसादयति ॥ १ ॥ 

“अथ' तदनन्तरम्‌ 'उळूखळसुलले' 'शूपन्च' 'प्रक्षा्य' “अग्नेः पश्चात्‌’ 'प्राग- 
मान्‌ दर्भान! आस्तीयं तढुपरि प्रक्षालितानि तानि 'उपसादयति' उपस्थापयति॥१॥ 

भाषा-पश्चात्‌ उल्लुखल, मूसल, ओर शूप अच्छे प्रकार जल से धोकर 
अझ के पीछे भाग में कई एक SET कुशा डाल कर उस पर रक्खे॥ १॥ 

अथ ह॒विनिवेषति ब्रोहीन वा यवान वा क० सेन वा 
'चरुस्थाल्या वासुष्मे त्वा GE निर्वपामीति देवतानामादे- 
शए9सकुद्‌ ब्रिस्तूष्णीम्‌ ॥ २-३ ॥ 

'अथ' तदुनन्तरसुपसादिते तत्रोळूखळे हिवि' हविषे हवियोँग्यान्‌ 'व्रीहीन्‌ वा 
यवान्‌ वा? 'निर्वपति' निवपेत्‌ अक्षिपेत्‌ | कंसेन वा चरुस्थाल्या वा? तत्र प्रक्षेपः 
कर्तब्य; । “असुष्मै त्वा जुष्ट निर्वपामि’ अन्नामुष्मे-पद-श्रुतेः यत्र यद्वेवताकं 
हविः कार्य तत्र तथैवोल्लेखः, अग्न्यर्थहविर्निर्वापे अग्नये त्वा जु निर्वपासि’ 
इत्यादि यथा, 'इति' अनेन मन्त्रेण 'देवतानामादेशं’ देवतानामोल्खेखं 'सकृत' 
एकवार, 'द्विः' द्विवारं 'तूष्णीम्‌' मन्त्रशून्यं देवदानामोदचारण रहितमपि निवे 
पतीत्यनेन सम्वन्धः । इति निर्वापः ॥ २॥ ३॥ 

भाषा-तदुनन्तर हविः पाकके उपयोगी करने के लिये चाहे धान्य दो 
या यव, कांसे के ada से या चरुस्थाली से Ge जितना धान्य या हवि के 
योग्य करना दो वह तीन ही वार में डाल देवे उनमें से एकवार "झझुष्मे”० 
इत्यादि मंत्र पढ़कर अन्य दोवार विना मन्त्र के डाले ॥ २-३ ॥ 
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अथ पश्चात्‌ पाङ्‌सखोऽचहन्तुछुपक्रमते द्त्तिणोत्तराभ्यां 
पाणिभ्यान्त्रिः फली कता स्तएडला ४ खिर्देवेश्य; प्रचालये 


दित्याहुद्रिमंनुष्येभ्यः सकृत्पितुभ्यहति ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

“अर्थ निर्वापानन्तरं “पश्चात्‌? उळूखलस्य “प्राङ्मुखः तिष्ठन्‌ 'दक्षिणोत्तरा- 
` भ्यास उभाभ्यामेव 'पाणिम्यास्‌ , 'अवहन्तुम्‌ उपक्रमते' । तत्र ‘fa: त्रिवारं 
कलीकृतान! कणिडतान्‌ ‘auger धान्यानां वा -गृहीत्वा, देवेभ्यः देवकायांथे 
“न्निः Rarer ,मचुष्येभ्यः? वाह्मणभोजनाच्ं द्वि. द्विवारम्‌, 'पितृकार्याथे 'सकृत' 
एकवारमेव 'प्रक्षालयेत्‌?,'इति’ एवम्‌ “ग्रा हु. gaan: । इति थवहननम्‌ ॥४-५॥ 

भाषा-तब उलूखल के पीछे पूर्वमुद्द खड़े होकर दोनों हाय में मूसल 
पकड़ कूटे | कूटने से- तुष-बिझुक्त धान्य या यव के तण्डुल & आदि तीनवार 
साफ कूट कर देवकायं के लिये, ब्राहमण भोजनादि मनुष्यकार्य के लिये दोवार, 
पितृकायं के लिये एक ही वार जल में घोवे । यही प्राचीन प्रथा है ॥४-%॥ 

पवि्रान्तहिंता\५स्तण्डुलानायपत्कुशलश्टतमिव स्था- 
लीपाकए अपथेत्प्रद्क्तिणशुदायुवञ्छतमभिघाय्यां दशुद्वास्य 
प्रस्यभिघारयेत्‌ ॥ ६-८ ॥ 

"तण्डुलान्‌? तास्‌ पचित्रान्तहितान्‌ प्रक्षारनार्थं पवित्रस्य कुशानिर्मितबहु- 
च्छिद्रपात्रविशेषस्य मध्ये स्थापितान्‌ तठ एव, “ग्रा वपेत' स्थाल्यामिति शेपः । 
“प्रदक्षिणं? यथास्यात्तथा उदायुवन्‌? मेक्षणेन मिश्री कुवन्‌ "कुशलश्तम्‌ इवः 
पाकपड्ना पक्वमिव स्थाळीपाकं? तं “श्रपयेत्‌’ । ्रपणानन्तरं तत्र पक्वेऽन्ने 
“बृतमभिघायं? घृताभि-घारणं प्रकृत्य अग्नेः 'उदुक्‌' उत्तरस्याम्‌ 'उद्दास्य! 
संस्थाप्य 'प्रत्यभिधारयेत्‌’ पुनरपि तत्र घृतपात्रं कुयाँच्‌ । इति निष्पन्नः 
स्थालीपाकः ॥ ६-८ ॥ 

भाषा—कुशके बने “पत्र” में साफ करने के लिये लिया हुए तण्डुल 
को, उसमें से लेकर स्थाली में डोले | पाक समय में “Aaa” से मिलाकर 


नस्स्स्स्न्न्स्स्न्न्ल्त्न्न्तस्स्ल्स्ल्न््स्न््ल्ल्नन्न्न्न्न्न्त्न्न्न्त्तनच्च्तततन्__ 7! 
# तुष आ'द ( भूसा वा छिलका ) आवरण रहित शरय (धान्य) मात्र को तण्डुल ATE! 


३४ गोमिजयुक्ममूत्रतीकायास्‌-- 


Ae ne nN Nr 


ऊपर नीचे इस प्रकार पाक करे । यह पाक एक प्रवीण पाकर कर्ता के हाथ 
के बने हुए की नाइ होना आवश्यक है । पाक होने पर घो का ढार दे 
छाझि के उत्तर में उतार कर फिर उसमें भागानुसार घी मिलांवे 1६-७-८॥ 
अग्निसुपसमाधाय कुशेः समन्तं परिस्वृण्यात्‌ पुर- 
स्तादक्षिणञन्तरतः पश्चादिति सरवंतल्मिइतस्पश्चष्ठतं चा 
बहुलमयुरमख& हतस्पागच्रैसूलानिच्छाद्यनपश्चादास्तीय्ये 
दच्विणत; प्राश्वस्मकषति तथोत्तरेण दृद्षिणोत्तराण्यग्राणि 
कुय्योदेष परिस्तरणन्यायः सर्वेस्वाहुतिमत्सु ॥ &-१५॥ 
 क्षत्यनुपदं बर्हिषि स्थालीपाकेत्यादि ( १९ qo ), ततश्च स्थालीपाको- 
त्तरणात्‌ प्रागेव परिस्तरणं कर्वव्यभिति तत्प्रकार उच्यते;-अग्विम! “उपसमा- 
चाय! afaik: प्रज्वाल्य, तस्य प्रजत्रकितस्याग्नेः “मन्तं समन्तात्‌ सवेत 
सवासु fig कुशैः ङशासङ्घैः 'परिस्तुणुयात” परिस्त्ररणमाच्छादनं gala 
चत्र कममाह-'पुरस्वात' पूर्वस्त्यां, ततः 'दक्षिणतः' दक्षिणस्यां, ततः 'उत्तरतः 
उत्तरस्यां ततः “पश्चात्‌? पञ्चिमस्यास्‌ ‘git? “एवम? । तत्राप्यन्थदप्याह ‘aaa? 
सवांस्वेव fag ‘Brad पञ्चदवतं वा? परिस्तरशं कार्यम्‌ । तत्रापि ‘age’ बहुतृणं, 
परं. Carat परस्परयोगेन युग्मत्वं संहतःचं वा यया न स्यात्‌ । हयोयोंगे युग्मत्व 
ज्यादियोगे तु deca मिति विवेकः । किञ्च प्रागग्रैः? एर्वदिङ्ुखैदंभेः at’ 
अग्रभागैः ्रथमस्तृतानां कुशानां {मूलानि छादयन्‌? एवसुत्तरत्रापि। 'वा अथवा 
मैमुलाच्छादनं न कुर्याच्चेत्‌ पश्चात! पश्चिमस्यां प्रथमतः 'आस्तीये? 'दक्षिणतः 
“तथा उत्तरेण” प्राज्चंः. पूर्वदिगभागं 'प्र+पंति! ned कर्षत्‌ झाकषेणप्वक 
मिश्रयेत्‌ । तत्र तथा कर्षणाय 'दक्षिणोत्तराशि' दक्षिणाभिमुखानि च अयाणि 
कुशानां ‘gale ‘aa’ उभयवेधपुव परिस्तरणन्यायः' सर्वेषु आइतिमत्सु 
अनुष्ठानेपु ज्ञेयः ॥ ९-१७ ॥ : 
भाषा--जज्नीसव सूत्र में स्थालीपाक को उतारने के वाद। आज्यसंस्कार 
कहा जावेगा | इसलिये स्थालीपाक उतारने के पू ही “परिस्तरण” करे 


To १ खं० ७ छू० ९-२३] दर्शपौर्णमासप्रकरणस्‌-- ७७ 


जैसे-समित्‌ प्रक्षेप आदि द्वारा अग्नि जलाकर उक्त oft के चारो ओर 
कुशों से ढाक देवे । क्रम से पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, तब उत्तर दिशा 
में अन्त में पश्चिम दिशा में, सब ही ओर तीन या पांच वार कुशा से ढाक 
देवे; किन्तु ऐसी युक्ति से आच्छादन करे कि जिसमें दो, तीन, या उससे 
अधिक कुशा एक स्थान में मिल न जावं और सबही कुशाओं का अभाग 
पूर्व की ओर रहे ओर उन्हीं कुशाओं के अग्रसाग के द्वारा उनका मूल 
झच्छादित रहे या ( यदि कुश थोड़े at) पश्चिम दिशाको छोड़ कर 
दच्तिणाश्र कुशाके द्वारा दक्षिण से एवं उत्तराग्र ङुशाके द्वारा उत्तर से पूर्द 
की ओर आकर्षित होगा । अर्थात्‌ वृत्त या चतुष्कोण रूप नहीं आच्छादिव 
कर त्रिकोण रूप आच्छादित करे । इसी को “परिस्तरण” कहते हैं। यह 
सब प्रकार दे; श्याइति विशिष्ट अचुष्ठानों में व्यवहृत होगा ॥ ६-१६ ॥ 
परिधीनप्येके कुर्घन्ति शामीलान पाणीन्‌ दा। 24 | 
‘gay छाचायाः “शासीलान्‌/ शसीकाष्ीयान्‌ ‘ar पार्णान” पलाशाकाछीयानू 
'परिधीय? करग्रदीयोकलक्षणान्‌ सीमरूपान्‌ कुर्वेन्चि' ॥ १६ ॥ 
भाषा- कोई २ आचाय शमी या पलाश की पगिधि ( सोमास्थापन ) 
भी करते हैं ॥ १६ ४ 
उत्तरतो5पास्पूर्ण: सथः भणीता भावेन वास्थादित्येके १७-१८ 
“उत्तरत/ अग्नेरिति यावत? “अपा ga: qa’ प्रणीता’ एतत्‌ संशको 
भवेत । 'भावे! पूर्वोक्ततमसपान्नस्य 'न at ena’ खुवः प्रणीता “इति? एवस्‌ 
‘ae? आचारी वदन्ति सदपि न विरुद्धस्‌॥ १७-१८ ॥ 
आषा--झञ्नि के उत्तर में जल-पूर्ण खुव की र्ता करे उसको प्रवीणा 
कहते हैँ । कोई २ काचायं कहते हैं कि पूवोक्त चमस पात्र में जल रच्चित 
रहने से, खुवा में जल नहीं रखने से भी हानि नहीं ॥ १७-१८॥ 


बर्हिषि स्थालीपाकमासाद्येघ्ममभ्याघायाज्याईस$ं 
स्कुरुते सपिस्तेलन्दचि पयो यवागूं वा ॥ १६, Re ॥ 


Bq गोभिलगृह्यतत्ररीकायाम्‌-- 


‘aw आस्तृते तन्न कुशासमूहे 'स्थाळोपाकम्‌' स्थाल्यां पक्वं चरं तत्स- 
हितस्थालीपात्रसिह आह्यम्‌ थसाद्य' संस्थाप्य, 'अथाज्यसंस्कारः;--'इध्मसू? इ- 
, न्यनकाएँ पर्वोक्तं पालाशाच्यन्यतमम्‌ “अम्याधाय” अग्नौ अभितः प्रदाय पुनरपि 
सुप्रज्वाल्याग्नि-सित्ति यावत्‌ ¦ ततस्तत्र अज्वलितेऽनो 'आज्यस्‌? अनुपदवक्ष्यमा- 
णँ सर्पिरादीनामन्यतमं “संस्कुरुते' संस्कुरुवीत | तथा च 'सरर्पिः' घृतं ‘Se ति- 
wend “दधिः “पयः geet (यवागू? वा ॥ १९॥ २०॥ 
भाषा--उस डाले हुए कुशाओं पर स्थालीपाक स्थापन करके पुनः 
इन्धन डालकर अञ्चि जळा कर उसमें आम्यसंस्कार करे । आन्य से इस 
स्थल में घृत. तै, दधि, दुग्ध, या-यवागू जानो । इन पांच वस्तुओं में से 
जो कोई वस्तु मिले उसी से हो सकता है ॥ १६-२० ॥ 
ततएव ates: प्रादेशमात्रे पवित्रे कुर्ते ओषधिम- 
न्तघाय च्छिनत्ति न नखेन पवित्रेस्थोवेष्णव्यावित्यनेन 


आद्विरतुमार्टि विष्णोमेनसा .पूते स्थ इति ॥ २१-२३ ॥ 

“ततः? पुर्वासादितात्‌ 'वर्हिपः एव? प्रादेशमात्रे’ प्रादेशप्रमाणे पवित्रे? 
“कुरुते! कुवीत | कथमित्याकाङक्षायां वदति, -औषधिम्‌' मीह्या दिकम्‌ अन्तर्धाय? 
मध्ये स्थाप्प “पवित्रे स्थो वेष्णव्यो”-'इति? अनेन मन्त्रेण 'छिनत्ति? छिन्द्यात्‌ 
“न नखेन'। अथ तदनन्तरभ्‌ 'पुतेः पवित्रे “अज्लि' “विष्णोर्मनसा पूतेस्थः”.. 
“इति! अनेन मन्त्रेण 'अनुमार्टि' थजुद्धज्यत्‌ ॥ २१-२३॥ निर्मिताभ्याञ्च 
ताभ्यां पवित्राभ्यामाज्योत्पचनं विधत्ते;~ 

भाषा-अनन्तर उसी पूर्व संगृहीत कुशाओं के बीच से प्रादेश प्रमाण 
९ बालिश्तभर ) दो कुश ले कर तुम विष्णु देवता के हो सुतरां पवित्र हो? 
इस मन्त्र का पाठ करते ओषधि के बीचो वीच छेदन करे । उसके अनन्तर, 
“विष्णु देवता के अभिप्राय से ही तुम पवित्र हो' इस मन्त्र का पाठ करके 
उसको जल में धोवे ॥ २१-२३ ॥ 

सम्पूयोत्‌ पुनात्यु दग ग्राभ्यास्पवित्राभ्यामङ्घुष्ठाभ्या- 
व्चोपकनिछिकाभ्याश्चाङ्गुलिभ्याममिसंय॒ह्य प्राकशखिरु- 


To १ Wo ७ Fo १९-२७] दशंपौणंमासप्रकरणम्‌ ॥ ४७ 


ब्यान: NNN ARRANNNANRANNANNAAANAAT 


तूपुनाति देवस्त्वासवित्तोतपुनात्वच्छिद्रेणपवि्रेण वसो 


खूय्यस्य रश्मिभिरिति सकृद्यजुषां ङिस्तृष्णीम्‌॥२४,२२॥ 
‘ara’ ते पवित्रे पर्वोक्तरकारेण शोधयित्वा शोधिताम्यां ताम्यामेच 'पवि- 
न्राभ्याम! Seana उदगग्राभ्याम्‌ 'उत्पुनाति’ आञ्यमित्याशयः । आज्ये 
पतिवं तृणादिक ततउदुत्य wat निक्षिपेदित्यर्थः । कथङ्कृत्वा ? कतिवारम्‌ ? 
केन सम्त्रेणेत्याकाङक्षात्रयं प्रयति; 'अंयु्ठाम्यासः 'उपकनिष्ठिकाम्यास' अना- 
मिकाम्यां 'च' “अ्रङ्गुलिभ्यास्‌' अमित? ‘eager 'प्राकूश:' प्राग्गत यथा स्यात्तथा, 
‘Br? त्रिवारस्‌ उत्पुनाति’ | तत्र त्रिषु वारेषु 'सकृत' एकवारं 'देवस्त्वेत्यादिना” 
“यजुपा यज़ूरुपसन्त्रेण 'दिः द्वि वारं FOUL अमन्त्रक मेवेत्याज्योत्पवनम्‌ ॥२४-२५॥ 
भाषा-उक्त प्रकार से दोनों “पवित्र” को शोध कर उत्तराग्र करके 
उसके द्वारा आज्योत्पवन करे अर्थात्‌ आज्य में पतित तृण आदि बाहर कर 
पूव की ओर फेक देवे । “आज्योत्पवन” काल मे दोनों “पचित्र”को अङ्गुष्ठ 
ओर अनामिका अंगुलि से पकड़े एवं एकवार देवस्त्वा' इत्यादि 'यजू' रूप 
अन्त्र पाठ करे, पुनः दोवार विना मन्त्र उत्पतन करे ॥ २४-२५ ॥ 
अयैनेचङ्ग्रिभ्युच्याग्नावप्यु त्छुजे दयैतदाज्यमधिश्नित्यो- 
दणुद्ठासयेदेवमाञ्यस्यस्त इस्करणकल्पो भवतीति २६-२८ 
“अथ? तदाज्योत्पवनानन्तरमु 'एने' पवित्रे “अद्भिः अभ्युक्षय' जरूघौते प्रत्य 
«अग्नौथपि' “उत्सजेत्‌' क्षिपेत्‌। अपि शब्दबकादन्यत्र क्षेपणे$पि दोषाभावः | “श्रथः 
नन्तरम्‌ "आयं तदेव 'अधिश्रित्य' उ्वदङ्गारेणु कृत्वैव “उदक्‌' अग्नेरुततरस्यां- 
दिशि "उद्वासयेत्‌? स्थापयेत्‌ | आजस्य संस्करणकस्पः' “एवम्‌? एव भवति’ २६-२८ 
इति meqaga प्रथमप्रपाठके सप्तमखण्डस्य व्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 1-9 Ul 
भाषा--आज्योत्पवन के पीछे इन दो “पवित्रो” को जलमें धो कर 
अप्नि में Gas | अनन्तर अग्नि के उत्तर में जलते हुए कई एक अंगारे पर, 
“पूतञ्ज्यपात्र“खखे | यह आज्यसंस्कार का कल्प होता है॥ २६-२८॥ 
गोभिलगृह्यसूत्र के प्रथमाध्याय के सप्तम खण्ड का भाषानुवाद'पूरा हुआ॥१-७॥ 


Be गोमिलगुह्म सूत्र॒टीकायस्‌--- 


a 
SAIS 


SS 


पृचीसाज्यमपरः स्थालीपाकः ॥ १ ॥ 
अग्नेरुतरस्मिन्नेव 'पूर्व' पुरस्तात्स्थानम्‌ 'आज्यस्‌” आज्यसहितसाज्यपान्न 
wag, किञ्च तन्नेव "अपरः? तत्पश्चातस्थानः “स्थालीपाकः? पक्‍्दचरुसदितस्था- 
इ्याधारः WAT ॥ १ ॥ 
साषा-—चरुस्थाली ओर आज्यपात्र के अभि के उत्तर में रखने की 
व्यवस्था हुई है । ( १४४, १।७।२६-२८ ) उनमें पहिले आज्यपात्र उसके 
पीछे चरुस्थाली TS ॥ १६ ॥ 
Wu स्थालीपाक आज्यमानीघ सेच्णेनोपघाल& 
होतुसेचोपक्रमते ॥ २ ॥ 
पर्युझ्य' अदितेऽचुमन्यस्तेत्यादिना पुंक्षणान्तं प्रकृत्य, “स्थालीपाके? ait. 
‘mal’ सपिंरादीनासन्यतमस्‌ ‘site’ face 'सेक्षणेन' दुर्वोविशेषेश 'उपघा- 
तस्‌ उपस्तरशाभिघारणरहितं होमं “होतुस्‌? “उपक्रमते अवर्तत । सुचि खुवेण 
प्र यममाञ्यम्रहणं, TARE, ततः पुनराज्यग्रहणम्‌ चेत्‌ उपस्तीणांभिधारिततं 
तहुच्यते होमीयम्‌; तन्न चस्प्रहयात्‌ पूर्दंसाव्यमहणझुपस्वरणसुच्यते, परस्ताच्दा- 
मिघारणमिति । यत्न ठ उपस्तरणमभिघारणञ्च म अवतः, स एवं होम उपघात 
अति विवेकः ॥ २॥ 
भाषा- झि कार्यमात्र में अनुष्ठेय पूर्वाक “अदितेऽनुमन्यस्व प्रभृति 
'पर्युझ्षाण' के seat कार्य सब ( १.३) १-५ ) सम्पन्न होने पर स्थालीपाक 
में आज्य प्रक्षेप कर 'उपघात' होम & करने के लिये उपक्रम करे ॥ २॥ 
यद्यया उपस्तीणोभिधारितं जुहुषेदाज्यमागावेब 
TUN जुहुयाचतुर्णहीतसाउ्यं शृहीस्वा पञ्चावत्तम्लु भग- 
og के मध्य में चल्यद्दण के पहिले स्रवा के द्वारा भाज्य ग्रहण को उपस्तरण (आस्त- 
रण ) एवं चरुयहण के पीछे आज्य अहण को अभिघारण ( आच्छादन ) कहते हैं । तदनुयायी 
प्रथम आज्य पीछे चरु पुनः आज्य लेकर जो होम किया जावे 'उस को उपस्तीणाभिघारित कहते 
हैं। जिस होम में उपस्तरण या अभिघारण को आवश्यकता न दो उसे 'उपघात wa’ कशे 
( यशारम्म द्योतक होम ) । 


प्र १ खं० ८ go १-४] दर्शपोर्णमासप्रकरणस्‌ ॥ BQ 


णामग्नये स्वाहेत्युत्तरतः सोमाय स्वाहेति दक्षिणतः 
प्रावूशोजुहुयात्‌ ॥ ३, ४ ॥ 

“यदि उ वा? यदैव 'उपस्तीणाभिघारितं' 'जुहुषेत' होतुमिच्छेत? तदैव 'प्रथमों 
उपघातनासोपक्रसरूप्रदोमसम्पादनोपयोगिनो “श्राज्यसागौ' उपर्युपरि होमद्गयनि- 
प्यादकौ 'जुहुयात' अग्नाविति। एतावेव होमो उपघातसनूज्ञौ प्रकृतहो मस्योपस्ती- 
ाभिघारितस्योपोदुघातरूपत्वात | अः तिकत्तव्यतादिक भूतेः - चतुय तम्‌’ च- 
aera: गहीतं खुवेण खुचीति यावत्‌, 'श्राज्य' सर्पिरादीनामन्यतमस्‌ 'गृहीत्वा' 
अझिमध्ये एन, उत्तरतः, उत्तरस्याम्‌ “अये स्वाहा’ ‘gfe’ ` दोक्षणत ” दक्षिणस्यां 
“सोमाय स्वाहा' 'इति', 'भ्राक्‌शः प्राग्गतं यथा स्यात्यथा जुहुयात्‌ | एनावेव होमौ 
उपघाताख्यौ | अन्न विशेपः-“्टयुनां' रूगुगोत्रोत्पन्नानां “तु पञ्चावत्तं, पल्चकृत्वः 
आज्यम्रहणमिति ॥ ३॥ ४ ॥ इदानीमुपस्तीणीभिघारितद्दोमप्रकारं कथयति 

भाषा-जिस समय “उपस्तीर्णाभिघारित” नामक होम करने की 
इच्छा दो, उसी समय उसके पूर्व दो "उपघातद्दोम”करे | इस 'उपघातद्दोम, 
के करने में खुच्‌ के मध्य में प्रतिवार खुवा की धारा ऊपर चार वार आज्य 
ग्रहण करना होगा, एवं इस चारवार ग्रहण किया हुआ आज्य पहिले 
‘sd स्वाहाः इस मन्त्र से अञ्चिकुण्ड के बीच में, उत्तर में और तत्पश्चात्‌ 
“सोमाय? इस मन्त्र से अझिकुरड के दक्षिण में, पूर्व दिग्गत करके होम करे। 
विशेषता यह है कि श्रगुगोत्रोत्पन्न गणके प्रति होम में पांचवार आज्य 
ग्रहण करना चाहिये ॥ ३-४॥ 

अथ हविपउपस्तीय्यावद्यतिमध्यातपूचोद्धोच्चतुरवत्ती 
चेद्भवति मध्यातपूवीद्धोतपश्चाद्धोदितिपञ्चावत्तीचेङ्गवत्य 

भिघारयत्यवदानानिप्रत्यनक्तवव दानस्थानान्ययातयामता' 
याअउ्नयेस्वाहे तिमध्येजुहुयातसकरद्वानिवेतेनकल्पेन ४-१० 
“ग्र उपबातहोमानन्तरम्‌ 'उपस्तीयं' आज्येन खुर्च सस्नेहं प्रकृत्य तदुपरि 


“हविपः' चरून “अविद्यांत' अवदाय गृह्वाति। अवदानम्रकारमाह-*चतुरूवरीः 
डे 


५० गोमिलगृद्यमृत्नटीकायास्‌-.- 
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श्गुवंशीयादन्य: “भवति चेतः, "मध्यात? मध्यं लक्षीकृत्य पूर्वाद्धांत अवद्यदोत्य- 
चुवचेते; किञ्च “पन्चावची' खगुत्रेशीयः 'भवति चेत्‌’, “मध्याद्‌? मध्यं लक्षीकृत्य 
‘qaraia’ अवयति 'हति' cata नियमः । अवदानानि’ चतुशहीतानि पञ्च- 
ग्रहीतानि वा तानि 'अभिघारयति' अभिघारयेत तदुपरि पुनः खुवाज्यघारापातं 
कुर्वीतेति यावत्‌ । Rea “अवदानस्थानानि' चसस्थालोमध्यतो यतोयतः चरून्‌ 
चतुः पन्च वा कृत्वा अबदाय ग्रुहीतानि तानि, 'अयातयामताय’ यातयामता 
यागायोग्यमा तदमावाय यागयोग्यतामेव रक्षयितुसिति aaa, '्रत्यर्नाक्तः यत्र 
यत्र मेक्षणप्रवेशचिन्हं तानि सवाण्येव प्रति रक्ष्याज्यसिज्चन कुरुते कु्वीतित्यर्थः | 
ततः तदेव उपस्तोणामिधारितं eft. TT “अझये स्ताहा?--'इति! इमं मन्त्र- 
सुखरन्‌ 'मध्ये' अग्नेः, जुहुयात्‌, अयमेव होमोअत्रोपस्तीर्णाभिघारित उच्यते | एतेन 
कल्पेन' कथितप्रकारेण ‘aga वा? पुकवारं वा “निवा त्रिवारं वा जुहुयात ५१० 
साषा--उपघात होम के पीछे उसी खुच के खुब से एकवार शआज्य.ग्र- 
हणा करके उसके ऊपर 'मेक्तण' से चरु ग्रहण करे sad विशेषता यह है 
कि भृगु गोत्र का दो तो चरुस्यानी के मध्य में पश्चाद्ध से एवं पांचवार चरु 
अहण करे ओर अन्य गात्र का हो तो चरुस्थाली के वोच में gag से एवं 
चाग्बार मात्र चरुग्रहण करे पीछे जिस २ स्थान से 'मेच्तण' से चरु नि- 
काल ले; आन्य से, उसी २ स्थान को सिज्चित करे, जिस से चरु सू न 
जावे-याग के योग्य रहे । अनन्तर उसी eta चरु के ऊपर फिर “ग्राज्य' 
ढ़ार कर उसी ऊपर नीचे आज्यविरिष्ट चरु से “set स्वाहा” मन्त्र पढ़ 
कर मध्य में हवन करे। यही उपस्तीर्णाभिघारित होम है। यों एफ़ या तीन: 
चार करे ॥ ५-१० ॥ 
अथस्विष्टक्कतडपस्तीय्यीवद्यत्युत्तराद्पूर्वाद्वीतसक्रदेव 
सूयि द्विरभिघारयेद्यय्तश्चाचत्ती स्यादुद्विरुपस्ती यौवदाय 
दविर भिघारचेत्‌ न प्रत्यनक्तयवदानस्थानंयातया मलायाअ- 


उनयेस्विछकृते GATS IANS जुहुयात्‌ ॥११-१४॥ 


‘gy’ अत्राथशब्देन ग्र करणान्तरत्वमात्रं लक्षयति, नत्वानन्तर्यम्‌ ; स्वि्कृ- 
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—— 


SUNT पुरस्तादेव प्रकृतयागभ्य वक्ष्यमाणत्वाद्‌ ( १६ स्‌० )। 'स्विकृते' स्वि- 
शकृद्ोमसिध्य्थ , पूर्ववत्‌ उपस्तीयं सुवाज्यं खुंचि आस्तोयं, तत्रोव चरुस्थाली- 
मध्यनएव “उत्राद्धपुर्वाद्धात्‌ उन्नराद्धस्य ्रयमाद्धात्‌ 'भुयिष्ठ' बहुतरं ‘aga’ एक- 
चारम्‌ ‘aq’ श्रवद्यति अवदाय गृह्लाति; तदनन्तरं गुहोतं तं चरं ‘द्वि’ द्विवास्म . 
'अभिधारयेत्‌' स्रुवाज्यघारया सिञ्चेत्‌ | अन्न विशेषः कथ्यते,-यदि उ? “पन्चा- 
ae? भ्यगुगोत्रः ‘era’ यज्रमानः, तह ‘fey द्विवारम्‌ 'अवदाय! “उपस्तोय 
द्विरसिघारयेव? द्विवारमेवाभिघारणं र्यात्‌ । किञ्च स्तिषटङ्ग्यागे यातयामताये' 
यागायोग्यताभिया “अवदानस्थानं? “न प्रत्यनक्ति, अस्यै होमस्यान्त्यच रुहोम- 
न्वान्नष्टेऽपि तस्मिन्‌ क्षत्यमावादिति भावः । स्वि्टक्दोमस्य मन्त्रं स्थानं "च? बो- 
चय'त;- अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा'-इति अनेन मन्त्रेण "उत्तरः द्ध रचा अग्नेशरु- 
WUE Yale जुहुयात? ॥ गतोडय़ं स्विष्टकृद्धो मः ॥११-१४॥ अथापरोऽप्यस्ति 
होमः संवरूमसाधरणस्त विधत्ते -- 


साषा- ( उक्त “उपस्तीर्णाभिघारितद्दोम”? के पीछे प्रकृत होम शेप 
होने पर # ) "स्विष्टकृत्‌ होम' करने के लिये भी पूववत्‌ खुवा से आज्य ले 
कर सुच्‌ में लेने पर उस चरुस्थाली में चरु के उत्तरां के yale से 
एकवार मात्र, किन्तु कुछ अधिक परिमण से चरु ग्रहण करे एवं उसके 
ऊर पुनः आअ्य किञ्चन करे । विशेषता यही है कि भृगुगोत्रोत्पन्न हो तो 
उसे दो वार 'उपस्तरण' atl अनन्तर इस प्रकार चरु ग्रहण ओर 
इस प्रकार दो वार अभिघारण करे । ( ओर भी जो, स्विष्टकृत्‌ भाग ही 
शेष इस के पीछे ओर होम के लिये चरु की आवश्यकता नहीं होती 
अनएव ) agg होम के लिये चरु ग्रहण करके, उस चरु को ठीक २ 
रखने के लिये उस में ssa सिञ्चन करना आवश्यक नहीं । इस गृहीत 


क दरापोणंमास का प्रकृत होम पीछे ser जावेगा (स० २२, २५) । विवाहादि समस्त 
कार्यों का हो प्रकृत होम होता हे । प्रकृत होम फो ही आवाप” कहते हैं । सब्‌ दो “आवाप' के 
पहिले उपघात होम और उपस्तर्थाभिधारित--होम हुआ करते दें और अन्त में ष्ठत्‌ होम 
करना दोता दै । ये चार प्रकार के होम च दारा निष्पन्न होते हैं ॥ ११-१२ ४ 


aR गोसिलगुद्वासत्रटीकायाम्‌--- 
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होमीय seme स्विष्टकृते. स्वाहा' मन्त्र से अझिं के उत्तराद्ध के पूर्वा द 
में हवन करे यही | 'स्विष्टकृत होम है? ॥ ११--१४॥ 
महाव्याह्तिभिराज्येनाभिजहुयात्‌ ॥ १४ ॥ 
“महाव्याहृतिभिः aga: स्वरितिमन्त्रेण ‘asta’ 'अभिजुहुयात? इतिः 
सर्वेसाधारणहोमप्रकारः ॥ १५ ॥ इदानीं प्रकृतहोमकालं व्यवस्थापयति- 
भाषा-- ‘anda: स्वाहा मन्त्र से आण्य द्वारो होम करना चाहिये | 
इसीको 'महाव्याह्ृति-होम, कहा है ॥ १५॥ 
प्राक्‌ स्विष्टकृत आवापः ॥ १६॥ ` 
"स्विष्टकृतः? स्विष्टऋद्घोमाव 'प्राकू? पुरस्तादेव आवापः? प्रकृतहोमः दर्शपौ- 
रमासीयो वैवाहिकादिश्व कार्यः ॥ १६ ४ 
भाषा--स्विष्टकृत्‌ होम के पूर्व ही ‘ara’ झर्थात्‌ दर्शपौणंमास का,. 
या बिवाहादि का प्रकृत होम करे ॥ १६॥ ` 
गणेष्वेकम्परिस सूहनमिघ्मोबहि पयुचणमाज्यमाञ्यभागो 
चसवेभ्यःसमवदायसकृदेवसौ विष्टक्गतंज्ञहोति ॥१७, १८॥ 
“गणेधु? बहुष्वावापेघु कः्तच्येष आवापवहुत्वाचुरोधतस्तत्‌ पर्वापरकार्याण्णम- 
पि बहुत्वं न भवेदित्याह-*परिंससूहनमित्यादिकस्‌ Wait समस्तमेव एकं सकृ- 
देव सवेत , किन्च “सवेभ्यः "समवदाय? अवदानएवंकहोमानन्तर “सौविष्टकृतं? 
‘dea’ एकवारमेव 'जुहोति' न तु आवापसंखघानुगुणमिति यावत्‌॥ १ ७॥ १८॥: 
भाषा--जिस स्थान में बहुत अवाप कतंव्य हों, वहां आवाप के age 
होने से इध्म ग्रहण आदि कार्य अनेक वार नहीं किये जावगे, ओर सब ही 
आवाप के लये पहिले की नाई चरु ग्रहण पूर्वक होम आदि शेष पीछे सब. 
के अन्त में एक ही वार 'स्विष्टक्ृत! होम करे ॥ १७-१८॥ 
हुत्वैतन्मेचणमनुप्रहरेत्प्रचाल्य वैतेनोदृश्वत्य Bate १६, २० 
. 'प्तत्‌' स्विष्टक्त्‌ होम ‘gear “अचु? पश्चात अनावश्यक्रसिति मत्त्वा 
तद्दोमसात्रहोमसाधन मेक्षणं' अहरत्‌? प्रक्षिपेत्‌ श्म्माविति शेषः । 'वा? अथवा 


qo १ खें० < सू० १५-२५ ] द॒शंपौणंमासप्रकरणस्‌॥ ५३ 
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यजमानः | एवञ्च मेक्षणेन भोजनं यस्य सुखकरं स न प्रक्षिपेदिति भावः १९-२० 

साषा-इस ‘eased? होम के पीछे Aaa, अनावश्यक हो तो, उसे 
अग्नि में Ge देवे या भोजनाथ आवश्यक निश्चित होने पर उसे धो कर 
WE एवं यथा समय उस के द्वारा भोजन करे ॥ १६-२० ॥ 

न स्रवमनुप्रहरेदित्येकआहुः ॥ २१ ॥ 

“एके! आचायाः खुव न अनु प्रहरेव -'इति आहुः' तददि सम्मतम्‌ ॥२१॥ 
अथेदानीमाहितारन्यनाहिताग्न्यो दशपौणेमासावापमन्त्रमेदसाह- 

भाषा-कोई २ आचायं कहते हैं कि “कार्य के अन्त में खुवा भी धोकर 
रक्खे; SA अग्नि में न डारे, तो भी कोई दोनि नहीं ॥ २१ ॥ 

आग्नेय एवानाहिताउ्नेरुभयोद्शपौ्णेमाशयोः स्था- 

खीपाकस्थादार्नेयो वाग्नीषोमीयो वाऽऽहिताग्नेः पौणमा- 
स्थायामैन्द्रो वेन्द्राग्नो वा माहेन्द्रो वा अमावास्यामपि वा55- 
हिताग्नेरप्युअयोदंशेपौणमास योराग्नेयएवस्यात्‌ २२-२५ 

“अनाहिता? अनझिहोत्रिणः 'उभयोः,' कयोरित्यःह `दशांपौणंसासयोः' 
"स्थालीपाकः .स्याल्यां पक्कचरुः 'थाझेयः' अझ्िदेवताकः "स्यात्‌? उपस्तीर्णाभि- 
घारित॑ चरुं गुद्दीत्वा 'अप्नये स्वाहा’ इति मन्त्रेणेवापरोहोम आवापो दशंपौणं- 
मासयोरनाहिताझे रित्येव पयवसिताथः । “आहिताझे? नित्याझिहोत्रिणस्तु 
“पौर्णमास्यायास्‌ः आझेयः' एव ‘a’ अथवा अझ्ञिपोमीयः? किञ्च “अमावस्या- 
याम? 'ऐन्दः वा ऐन्द्रासः वा माहेन्द्रः वा’ स्थालीपाकः स्यादिति। 'अपिबा’ . 
“आइिताम्नेरपि' उभयोः दुशपौर्णमासयो/ "आझेयः एव’ 'स्यात?'; अस्मिन्‌ पक्ष 
-झाहितारन्यनाहितार्न्योन कोऽपि भेदइति फलितस्‌ ॥ २२-२५ ॥ 

यज्ञचास्तुनामकमपरमपि किञ्चिदुपदिशाति- 

भाषा-इस के पीछे दर्शपोर्णमास के ` आवाप-मन्त्र ' कहते हैं-यदि 

-यज्ञमान 'अरिनिरोत्री' हो तो, “हश? ओर 'पोर्णामास' दोनों याग में 'छग्नये 


we योभिळगुसूत्रटीकायास्‌-- 
T= 
स्वाहा' इस मन्त्र से 'उपतीर्णाभिघारित चरु होमं करे; और ale अग्निः 


होत्री दो तो “पोणंमासयाग? के ऋवाप a’ में 'अग्नये स्वाहा? या आगनी- 
घोमास्यां स्वाहा' मन्त्र व्यवहार करे । और 'अमावास्यायाग' में इन्द्राय 
स्वाहा? या “इन्द्रागनीभ्यां स्वाहा! मन्च व्यवहार करे। या अग्निहोन्रा भी 
“दश? 'पोणमास' दोनों ही याग में, अग्निहोत्री कीं नाई 'ङग्नये स्वाहा 
मन्त्र से आहुति देवे ॥ २२-२४ ॥ 
समिधमाधायानुपर्युचययज्ञवास्तु करोति तत एड 
afer कुशसुट्िमादायाड्ये वा हिवि या निरवदृध्याद्‌ः 
ग्राणि मध्यानि सूलानीत्यक्त&रिहाणा व्यन्तु वय इत्य- 
थैनमद्भ्रिभ्युक्याग्नावप्यजयेद्यः पशूनासधिपती स्द्रस्तन्ति | 
'चरोबृषापशूनस्माकं माहि0सीरेतदस्तु हुतन्तव स्वाहेत्ये- 
तथज्ञवास्त्वित्यांचच्षुते ॥ २६-२६ ॥ ८ ॥ 

“समिधस्‌ आधाय अनु wer पूर्वोक्तमकारेण समिदाधानं प्रकृत्य पर्युक्ष- 
सञ्च समाप्य तस्मिन्नेव काले 'यज्ञवास्त' नाम किन्चित काय" “करोति' कुर्याद- 
दर्शपौणंमासादी | कथमित्याह-'तत. एव बहिंपः आस्तृतकुशसमृहादेव 'कुश- 
झुष्टिम! मुष्टिमितानि कुशतृणानि 'आदाय? संगृह्य “आज्ये वा? पूर्वोक्तान्यतमे 
वा, 'हविषि वा? पक्कचरी वा “अणि, मध्यानि, सूछानि! "इलि? एवं Br’ 
त्रिवारस्‌ “अवदध्यात' अज्ञयेद 'अक्त रिहाणा व्यन्तु वयः-'इति? waa सन्त्रे-- 
खेति | “अथ” अनन्तरम्‌, तानि afi’ ‘wegen’ सिक्त्वा यः पशूनामित्यादि 
स्वाहान्तेन मन्त्रेण “अझौ” ‘aside अपि? क्षिपेत्च । एतत? कम्मं ध्यज्ञवास्तुः- 
“इति थाचक्षते' ॥ २६-२९॥ ८ ॥ 
इति गोभिलग्रह्मतत्रे प्रथमप्रपाठके ष्म खण्डस्य व्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ १-८ ॥ 

आषा- “दशंपौर्णमासादिः याग में एक कायं करना होता है. उसे 'यज्ञ- 
वास्तु' कदे हैं । वह पूर्वोक्त प्रकार से 'समिधादान' प्रभृति पर्यक्षण तक 
कम के पीछे होगा | जैसे-आस्तत कुशसमूह से एक मुद्दो कुश लेकर आज्य 


qo geo ९सू० २६- २९।१-५] दृशंपौर्णमासप्रकरणम्‌ ॥ 44 
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या चरु में अग्र, मध्य, मूल, इस क्रम से 'अक्तरिहाणा' मन्त्र को पढ्‌ कर 

तीन वार जल सींचे । तत्पश्चात्‌ उसे जल से साफ करके 'यः पशुनामघि- 
पतिः मन्त्र पढ़ कर उसे अग्नि में छोड़ देवे, यही 'यज्ञवास्तु' है।२६-२०१८ 
गोभमिलगृद्यसूत्रक प्रथम अध्यायके ष्टम खण्डका भाषानुवाद पुरा हुआ Ue 


अमैतद्धविरुच्छिष्ठसुद्ग॒द्धास्थोद्धुता THT यच्छेत्‌ 
a तितर्पयिषेदु त्राह्मणस्थ तृप्ति ag तृप्यामीति ह यज्ञस्थ 
वेदथम्तेः्थ यदस्यान्यद्नखुपलिद्ध७स्पात्‌ ॥ १-४ ॥ 

"अथ? सहाव्याहृतिहोमानन्तरस्‌ | "एतत? उच्छिएम्‌' अवशिष्ट 'हवि' wat 
“उदुद्ध' अग्नेरुत्तरस्मिन्‌ 'उद्दांस्य' संस्थाप्य “उदुछत्य' पात्रान्तरे गृहीत्वा 'ब्रह्मणे' 
ब्रह्मनामन्विजे 'प्रयच्छेत' । 'वं' mare 'तितरपोयचेत' अतिशयेन तपंय्तुं ae 
कत्त मिच्छेत | 'ह' यतः “्राह्मणस्य तृप्तिस अनु तृप्यामि’ इति? 'यजञस्य' 

` यज्ञपुरुपस्य अभिमतं `वेदयन्ते' RUT, घराहमशतृष्तधार्थमेव यज्ञाचुष्ठानमिति आ- 
चः | अर्थ किञ्च अन्यत्‌ अपरमपि अक्तादिकं यत्‌ अन्नस्‌' 'अस्य' यजमानस्य 
“उप? समीपे “सिड स्यात? तदपि तस्मै देयमिति ॥ १-४ ॥ 

. साषा- यज्ञ का शेष का FET जाता है । प्रथम, इस महाव्याहृ तत होम 
के पीछे अवशिष्ट चरु को अग्नि के उत्तर दिशा में रक्ख कर उसी चरू 
स्थालो से दूसरे पात्र में चरु लेकर रह्मा, उसे ऋत्विक्‌ को देवे, उस समय 
यजमान के निकट में यदि ओर भी दूसग, अन्न, भात प्रश्चति हो, तो उसेभी 
उन को देवे । जैसे हो उन्हे तृप्त करने की इच्छा रक्खे, प्यॉकि ऋषिगण- 
कहते हैं कि ब्राह्मण की तृप्ति अनुसार ही हम तृप्त होते हैं--यही यज्ञपुरुष 
का अभिप्राय दै ॥ १-४ ॥ 

अथन्राझणान्‌ अक्तेनोपेप्सेत ॥ ५ ॥ 

‘sup अनन्तरं ‘awa अन्नेन ब्राह्मणान्‌? निमन्त्रितान्‌ ‘sta’ सम्ब- 

दुधुमिच्छेव मोञयेदित्यर्थः ॥ ५॥ 


५६ . गोमिलयगृह्यतृत्ररीकायासू-- 


RRR RRP PRA ALADDIN ANNAN AAA AAS ANA AAA AICI 


भाषा-अनन्तर-निमन्त्रित बाह्मण आदिक को भात आदि से 
परितूप करे ॥ ६ ॥ 
पूर्णपात्रो दृच्चिणा तं ब्रह्मणे दद्यात्‌ aga चमसंचा- 
न्नस्य पूरयित्वा कूतस्थ वाकृत्यस्थ चापि चा फलानासेवेतं 
पूणे पात्रसित्याचचते ब्रह्मैचेकत्विक्‌ पाकयज्ञेष way 
होता 'मवति पूर्णपाचो5वमः पाकयज्ञानां द्खिणा-परि सितं 
पराध्यमपि ह सुदाः पैजवन ऐन्द्राग्नेन स्थालीपाकेनेष्टा 


शत&सहस्राणिद्दौ ॥ ६-१२ ॥ 
qaqa: पूर्णपात्रम्‌ दक्षिणा’ भवति दर्शपौणमासादियागस्येति । `तं 
दक्षिणारूपं gag ब्रह्मणे’ ्र्मनामत्त्विजे “दद्यात्‌? । fear पूर्णपात्रमिति ! 
यद॒ति--'कंस कांस्पपान्नस्‌ , “चमसं? पानपात्रं 'वा' 'कृतस्य” पक्वस्य ‘कृतस्य’ 
अपक्वस्य “वा? अन्नस्य’ समूहैः, “अपि वा' 'फछानां समूहैः 'प्रयित्वा'; 'एतम्‌ 
एव? पुणपान्रम्‌ इति आचक्षते’. । दर्शपौणंमासादी कमणि ‘wen एच एकः ऋ- 
त्विक्‌? वरणीय? बहुतराणा्त्विजां नापेक्षा । होतकाय॑ कथ अवेदित्याह-'पाक- 
wig’ दशंपौणंमासादिग्र्ुतिषु “स्वयं यजमान एव 'होता? ‘wala’ भवेन्नाम । 
aq दृशंपौर्शमासादिपाकयज्ञस्य पूर्णपात्रं दक्षिणा विहिता, ततोऽधिकदाने 
> दोष सञ्जायते किस्‌ ? नेत्याह;-'पाकयज्ञानां? पाकेः चवन्नैयंजनःयानां दशपौण- 
सासादीनां कमंणां पूरणपात्रश पूर्णपान्रम्‌ “दक्षिण” "अवमः? अवमम्‌ अधमं न्यू- 
नकल्पत इति यावत्‌ ।,“अपरि।मतम्‌' बहुसहुथकस्वर्णादिकमेव दक्षिणा 'पराध्यम्‌! 
उत्तमं प्रशस्तमित्यथंः | अन्न वहुतरदानब्यवहारोऽपि निदर्श्यते;- ह? निश्चयम्‌;'वैज- 
वनः? पिञ्वनस्य पुन्नः “सुदाः? ऋपिः 'ऐन्द्राग्नेन स्थालीपाकेन इष्ट्रा' “शतं? शत- 
गुणित 'सहखाणि! तथा च लक्षं सम्पन्नम्‌ लक्षम्‌ ‘aft’ दक्षिणाः दृदौ' ६-१२ 
आषा- इस दुर्शपौर्णमास याग की ‘ahaa’ पूर्णपात्र होगो । वह 
'पूरापात्र' ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ को देवे बच्चा या पक्षा अन्न, या कतिपय - 
Sera कांस्यप्रात्र' या “चमस को भर देने का नाम, पूर्णपात्र' है। 


प्र० १ खं० ९ सू० ६-१७ ] दर्शपौणंमासप्रकरणम्‌ ॥ 49 


दर्शपोणमास प्रभृति कार्य में एक मात्र ब्रह्मा ही 'ऋत्विक्‌' होना चाहिये । 
पाक यज्ञ में ( चरुपाक मात्र करके जो यज्ञ किया जाता है ), इन सब्र यज्ञा 
में यजमान ही “होता” होवे । इस स्थानमें ओर भी जानने की बात है- 
जो, पाक यज्ञ को, उक्त पूर्णपात्र दक्षिणा न्यून कल्प समझना चाहिये। 
यदि सामथ्यं होतो अपरिमित दक्षिणा देना उचित है। पिजवन नामक 
ऋषि के वंशघर सुदा ऋषि ने, इन्द्राग्नी देवता के उद्देश्य से स्थाली पाक 
से याग करके ( अमावास्या याग के झनन्तर ) लाख ( सुवण, या AAT 
या गो ) दक्षिणा दियी थी ॥ ६--१२ ॥ 


अथ यदि गहेउ्ग्नी सायं प्रातर्दोमयोव्चो दशपूएो- 
मासयोच्वो हव्यं वा होतारं वा नाधिगच्छेत्‌ कथं कुयोद्त्या 
सायमाहुतेः प्रातरा हुतिनोत्येत्याप्रातराहुतेः सायमाहुतिरा 
सावास्यायाः पौणेसासं नात्येत्यापौणयास्था आमावास्या- 
सेतेनेवावकाशेन et चा होतारं वा लिप्सेतापि वा यज्ञि- 
यानाभेवौषधिवनस्पतीनां फलानि या पलाशानि वा 
अपयित्वा जुहुयाद्प्यप एवान्ततो जुहुयादिति ह -स्माह 
पाकयज्ञ एडो हुतं a ॥ १३-१७॥ 
अथ' प्रकरणान्तरस्‌। 'यदि' 'ग्रहोञ्झो' 'सायम्म्रातद्दोमयोचा? 'दर्शपूर्ण- 
सासयोचां' 'कमणोः? 'इच्यं? इवनीयमाज्यादिकं ‘ay अपि “होतारं? स्वयमशक्तौ 
प्रतिनिधि/न अधिगच्छेत' नाप्नुयात्‌. ताहि कथं. केन प्रकारेण? कुर्यात्‌ स।यम्प्रातहाँमी 
दशंपूर्णमासौवे त्याशङ्का । इमामाशङ्कामपनुदति,-'आ सायमाहुतेः' सायमा- 
givers यावत 'प्रातराहुतिः प्रातइंवनकालो “न अन्येति’ नातिक्रमते, एवम्‌ 
“आ ध्रातराहुतेः ु सायमाहुति:?, किञ्च ‘ar अमावास्यायाः अमाचास्यःमारम्य 
Ghia यावत्‌ अमावास्याइवनकारो 'न अर्त्यांत?; एवमेव “श्रा पौर्णमास्याः? 
पौर्णमास्यामारभ्य 'आमावास्या' यावत्‌ पौर्णामास्याहवनकालो नात्येत्येव | 
तदित्थं हव्यहान्नारन्वेषेशाय सायम्प्रातराहरयोश्चत्वारि यामा अवकाशः, दर्शपूर्ण- 


मासयोस्तु पञ्चदशाहानि 'एतेन' चतुर्यामरूपेण पञ्चदशाहात्सकेन वा 'अवकाशेन 
पुव? ‘esq’ होतारं वा 'लिप्सेतःरूव्ुमिच्छेत्‌ । ‘afaar’ होतृकासे 'यक्षियानास्‌ 
ओपधिवनस्पतीनां फलानि पछाशानि वा एव श्रपयित्वा जुहुयाव' । 'अपि? 
तदळाभे च "अन्ततः? अपएव उदकान्येव `ज्ञहुयात्‌?, “ह? निश्चयस्‌, ‘cea’ 
पाङ्यञ्ञनियमः “इति? एवं ऐड: नासर्पिः आहस्म', तथा च फलाद्याहुतो आप 
हि? निश्चयं ‘gay qa’ स्त्रीकाय॑मस्माकस्‌ ॥ १३-१७ ॥ 
भाषा--यदि किसी दैवी दुर्घटना से गृद्दाग्नि में सायं ओर प्रान होम * 

और दश पौर्णमास याग करने के लिये 'सामश्नी? इग ट्री न न हो, या किसी 
कारण वश स्वयं ओर पल्ली दोनों ही असमर्थ हों शोर उस समय शीघ्र कोई 
बदले में दूसरा व्यक्ति भी न मिल सके तो साय होम करने तक भी प्रानगहुति 
का समय झतीत न समझा जायगा ओर प्रातराहुति के समय तक भी सायं 
होम का समय अतीत न समझा जायंगा(पेसी दशा में) अमावास्या सेपूर्णिमा 
के पूवं दिन तक १४ दिन में चाहे जिस दिन हो, ‘अमावास्या याग' हो 
सकेगा । ओर पूर्णिमा से अमावास्या के पूर्व दिबस तक १४ दिन में से 
चाहे जिस किसी दिन हो 'पौणंमासयाग' हो सकेगा इतने समय में जो 
कुछ साम्धी न हो, उसे Seat करे और होता भी कहीं Ages कर लावे। 
यदि हृवनीय अन्नाद इकट्ठा न हो, तो उससे औ हानि नहीं, फल से भी 
हवन हो सकता है, यदि यह भी न हो तो धान्य, शस्य, Ta का, या आम्र 
आदि वनस्पति के पत्र से भी होम का काम पूरा करे, एड ऋषि कहते हैं 
कि कुछ न मिले तो केवल जल से ही याग करे (पर नियम न तोड़े) १३-१७ 


अहुतस्याप्रा यश्चित्तं अवतीति नाब्रतोन्राह्मणः स्यादिति 
॥ १८1१७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति यावन्न हयेता भोजनेनैव 
तावत्‌ सन्तनुयादथ यदाधिराच्छेत्‌ प्रति जञहुयादेमप्यस्य 
त$सन्तत भवत्तीति ॥ २०- २३ ॥ 

'अहुतस्य' ग्रशे5झौ सायम्मातराहुतती येन न इते, नापि दर्शपोर्णमासयौहुते 


Mo १ खँ० सू० १७-२५ ] यागान्तकर्मांरि ॥ ५९ 
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येन, तस्य “प्रायश्चित्त? कर्तव्य 'अवति'-'इृति' हेतोः ब्राह्मणः ‘ama: निय- 
माइुतिदानशून्धः 'न स्यात्‌? `इति’ आदेशः ॥ १८-१९ ॥ 


“अथ अपि’ अपरमपि पक्षस्‌ 'उदाहरन्तिः. वदन्ति आचार्याः । तथाच-- 
“यावत्‌? काळं न gaa’ सायम्प्रातहोंमो दशंपौर्णमासद्दोमो चा ‘aaa’ ‘site 
waa’ सोजनमङत्वैच 'सन्तनुयात' कालइरण gale । ‘ea’ अनन्तरं काला- 
तीतेऽपि ‘wer यस्मिन्नेव समये “अधिगच्छेत्‌? इभ्यं होतार॑ वा, तदेव “प्रति 
जुडुयात' लायमादिकालं प्रतीक्ष्य ज्ञहुयात्‌ । 'एवमपि? शुभोजनेन दिनकत्तनेनापि 
ad नित्याचुष्टेयं 'सन्ततम्‌ः अविच्छिन्न॑ ‘wala, "इति? गतमिदं प्रकरणं 
नित्याचुडानस्य ॥ २०-२३ ॥ 

भाषा--घोर आपत्ति के काग्ण जल मिलना भी कठिन दो या न मिले, 
तो जब्र तक होम का उपाय न हो, भूखे रहे, और हवनीय पदार्थ मिले या 
“होता? मिले, उसी समय ठीक समय पर सायं या प्रातराहुति प्रदान करे 
ओर दर्श या “पौणंमास याग” करे । यों भी उक्त कार्यों की नियमित-कर्त- 
व्यता रत्ता करे किन्तु त्राण विना ‘sa’ न रहे, क्योंकि प्रायश्चित करना 
पड़ेगा ॥ १८-२३ ॥ 

एषोऽ ऊदुध्वे&हविराहुतिषु न्यायः ॥ २४ ॥ 

'अतञदध्यं? इतःपरं 'दांवराहु तिपु' हविभिः चरुभिर्निष्पाचेपु नैमित्तिकेषु 
काम्येषु च सर्वेष्वेव gag 'एपः' एव “न्याय? प्रकारः, अर्थतः प्रवसुपघातहो- 
मद्वयं ततश्च उपस्तीशाभिधारितं प्रकृत्यैव हवनं कार्यमिति ॥ २४ ॥ 

आाषा-अनन्तर चरु से होने योग्य जो याग कहे जावंगे, उन स्थानों 
में भी ठीक २ उसी प्रकार उलूखल, मूसल, स्थापनादि कार्य करे ॥ २४ ॥ 


सन्त्रान्ते स्वाहाकारः ॥ २५ ॥ 


“मन्त्रान्ते' हविअ्रदानमननसाधनवाक्यान्ते पुर्वत्र परत्र च सवत्रैव होमे 'स्वा- 
हाकारः? स्वाद्दपदं प्रयोक्तन्यस्‌ ॥ २५ ॥ 
भाषा-आहुति के सब मन्त्रों के अन्त में 'स्वाहा' जोड कर बोले॥२५॥ 


६० गोमिलगृह्ममृत्रटीकायाम्‌-- 
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आज्याइतिष्वाज्यमेव स©स्क्रत्योपघात जुहुयाज्ञा- 
ज्यमागौ न स्विकृदाज्याहुतिष्यनादेशे पुरस्ताचोपरिछ्टाच- 
'महाव्याहतिभिहोँमो यथा पाणिग्रहणे तथा चूडाकम्म- 
-श्युपनथने गोदाने च ॥ २६-२८ | 


'आज्याहुतिएु' यत्र इविभिन इवनं विधेयमपि तु आज्यैरेवाहुतयो विधास्य- 
स्ते, तत्र आज्यमेव संस्कृतस्य” चरुपाकाद्यायोजनमनर्थकमित्युलूखलायुपसादनादि- 
कमकृत्वैव ‘उपघातं? प्रकृतयागस्योपोद्घातरूपमेकमेवद्दोमं ‘जुहुयात्‌’, 'न आज्य- 

“भागौ? say हीताद्याज्यभागद्वयात्मकसुपघातसवनं न कायम्‌; `न face’ 
स्विष्टकृद्यागो5फि तत्रानावश्यकः। अपिच “आज्याडुतिपु' सकंत्रेच “अनादेशे? चि- 
शेषविध्यभाचे सुतरां गर्भाधानादौ “पुरस्तात्‌? प्रधानकर्मणः “उपरिष्टाच्च' तस्य 
'महाव्याइतिभिः भूसु'वःस्वरिति समस्तामिः ‘eta: एकएव कायः | ननु जूडा- 
करणादावपि नास्ति कञ्चिद्‌ विशेषादेराइति तत्रापि किमेकएव होमो महाव्याहृति- 
भिरिति य्युदस्यत्यनेनातिदेशस्रत्रेश, - 'पाणिअहणे’ पाणिग्रहणनिमिचञे सति 
“यथा? चक्ष्यामो होम- चतुष्यस्‌ 'महाच्याहृतिभिश्च एथक्‌ समस्ताभिश्चतुर्थोस्‌' 
इत्ति 'ब्वडाकर्मणि, उपनयने, गोदाने च' तथा! एव कार्यं होमचतुष्टयमित्यतिदे- 
-शसूत्रम्‌ ॥ २६-२८ ॥ 

भाषा--जो २ होम केवल आज्य ही से होने योग्य हैं, उन में आज्य- 

संस्कार मात्र करे उलूखल स्थापनादि की उन में आवश्यकता नहीं । ओर 
ऐसे स्थान में चह से होम की नाई चतुग्रद्दीत या पद्चमृद्दीत आज्य से दो 
“उपश्त' होम न करे । एक ही वार करे ओर 'उपस्तीर्णामिघारित' होम भी 
न करे | और 'स्विष्टछृत' होम भी न करे । आज्याहुति के बदले ओर भी 
विशेषता है जो जिस किसी स्थान में विशेष विधि न हो # वहां मुख्य याग 
के पहिले और पीछे “भूः, सुवः, और स्व” इन तीन. महाव्याहृतियों का 
पाठ कर एक २ आहुति देवे परन्तु विवाह की जिस प्रकार व्यवस्था कियी 


+ आंर्तातःगर्भाधानादि में । 


09 खं०९स्‌० २६-२९] यागान्दकर्माणि ॥ ६१ 


जावेगी SS चुड़ा करण, उपनयन, ओर गो दान में भी उसी प्रकार होगी ॥ 
ATTA कर्मणि वाम्देव्यगान$ंशान्त्यर्थ $शान्त्यथम्‌ २६-8 
“कमंणि' नित्ये, नैमिचिके, काम्ये वा सर्वत्रेव “अपृ? समासे सर्वान्तेइति 
यांचत्‌ “वामदेच्यगानस्‌' वाजदेव्यनामकस्य सास्नोगानस्‌ ( 5० गा० १,१.५ ) 
कर्चब्यम्‌ , तच्च 'शान्त्यर्थ/ भवतीति शेपः । द्विरक्तिरध्यायसमाततिद्योतिका 1२९५९ 


इति गोभिलगृह्यसूत्रे प्रथमप्रपाठके नवमखण्डस्य व्याख्यानं समाप्तम ॥ 
इति गोमिल-गृह्यसूत्रे प्रथमः प्रपाठकः ॥ १-६ ॥ 


साषा-क्या नित्य क्या नैमित्तिक, क्या काम्य सब ही होम के अन्त में 
'वामदेव्य'क्गान करे; उस से सब प्रकार की आपत्तिर्या को शान्ति होती है ॥ 


गोमिलगृहसूत्र के प्रथम अध्याय के नवमखण्ड का भाषानुवाद पूरा हुआ १,६. 
` प्रथम अध्याय भी समाप्त हुआ ॥ १॥ 


— 

७ बिवाह में बिरोष विधि यह होगा फि “मुः, मुवः, स्वः, इन तीन महाव्याहृतियों के दास, 
भिन्न २ तीन और फिर इन को एकत्र करके पढे और णक, सुतरा ४ होम करे। उक्त मद्दाव्या- 
हृति आदि भिन्न २ कर होम करने का ही नाम वास्तु होम दे और एकत्रित पाठ पूर्वेक होम 

करने को 'समरत होम, कहते हैं । बिवाहादि में व्यरत-समस्त (झसंग ओर एकत्र) दोनों प्रकार 
होम होते हैं । 

® चुन्द आच्चिंक के द्वितीय प्रपाठक के द्वितीयाड़ में तृतीय द्राति के पचम “कयानश्रितः 
आ, ऋक अबलम्बन करके तीन साम मन्त्र गाये गये हैं. वद्द 'गेय गान, के पचम प्रपाठक के 
प्रथमा मे २३, २४, २४, हैं उम में तुतीय आर्पेय ह्मणो (१. १६) श्रुति अनुसार “बाम 
देव्य, । उत्तराच्चिंक के प्रथम प्रपाठके प्रथमाद्धेमें का द्वादश धृक्तके प्रथम भी “'कया“क्षित्र आ, 
ऋक एवं इस सूक्त के इस छन्द के और भी दो 'ऋक' दै, “ag योन्‍्यां तदुः्तरयोगांयति” ताएड्य 
AGU इस थुति के अनुसार इन दो में मी “वामदेव्या, यान होता है। इन वामदेव्य क 
एकत्र गान होने से महावामदेव्यगान काता है । यइ मह्दागम देन्य ऊद्दगान के प्रथम प्रपाठका 


के प्रथमाई में पचम साम है । 


“QR गोसिलरगृद्वापत्रटीकायाम्‌-- 
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# महावाम देव्यसाम ॐ 
श्र 
सहावाशदेव्यप्त्‌ ॥ काऽशया | नश्चारे FATA आजुवात्‌। 


र्‌ र २ १र २१ २ mR १ 


उ | तीसदा वृधःस | स्वा । और हो हाइ। कघा२३ शचाह। 
देर २ १ — 


SHY SPAT २। वार्तो३५५ हाइ (१) ॥ का$ध्वर्त्वा | 


२ ष् ५. ४र १ २, 
सत्योऽरे सारे दानास्‌। सा । हि्ठोमास्साद्न्ध। सा | 
र्‌ TR २. ३ २२ १ ट्ट 


आरे होहाइ | carey चिदा | रुजौहो३। हुम्मार। चाऽ३ 
सो३5५ हायि ॥ (२)॥ आऽभी | युणा३: साई रवीनाम्‌ | 


२ श्र १ झर. "र g 


आ | चित्ता जरायित । णास्‌ | औ२३ होहायि | शता२३ 
२ 252 १ 


म्अवा | सिथौ होई | हुम्मार । ता5२ यो३5५ हायि ॥ 
(३) सामवेदू> Go अ० १ ख०३। म० १।२।३॥ 
+ अथ दितीयप्रपाठकः % 
— So 
॥ ओं ॥ पुण्ये नक्षओे दारान्‌ कुचीत ॥ १ 

‘qua नक्षत्र" उयोतिःशास्रोक्ते ‘ania’ पत्नीं ‘gata? Sadia ॥ ३ ॥ 

आषा--ज्योतिप शाञ्जोक्त वैवाहिक नक्षत्रों से युक्त चन्द्रमा का योग 
जब हो तब विवाह करे ॥ १॥ _ 

लक्षणप्रशस्तान छुशलेन ॥ २॥ | 

कीहुशात्र दारानित्याइ--'लक्षणप्रशस्तान्‌’ प्रशस्तलक्षणोपेतान्‌ 'कुशलेनः 

लक्षणाभिज्ञजनेनः परीक्ष्येति ॥ २॥ 


भ्र०१ खं०१० सृ० १-- ] कन्यापरीक्षणम्‌ ॥ ३३ 


चस 


आपा- शुभाशुभ लक्षणों को जानने चाले व्यक्ति से परीक्षा करा 
कर अच्छे लक्षण वानी कन्या से वित्राह करे ॥ २॥ 


azarae पिण्डान्‌ ॥ ३ ॥ 
went लक्षणपरीक्षकालाभे लक्षणविचारेण सुलक्षणाया अभावे च 'पि- 
wey शत्पिएड्ाहणपरीक्षान्‌ कुर्बीतेति ॥ ३ ॥ 
आषा - परीक्षक व्यक्ति न मिले तो या सब्र लक्षणों से युक्त कन्या न 
मिले तो कन्या को ढेचा HAT कर परीक्षा करे ॥ ३ ॥ 
येद्याःखीताया हदा दगोछाच्चतुष्पथादादेवनादाद्हनादी रि- 
णात्‌ सर्वेभ्यः सर्मायनवम®समानकूनलचणान्‌ ॥४--६॥ 
Far’ 'यज्ञीयवेदीतः' 'खीतःयाः छाङ्गलकृए्स्थानात्‌, “हृदात्‌' अगाधजल- 
स्थानात, “गोष्ठात्‌? गोसा नात्‌, 'चतुव्पथ.त्‌' 'आदेवन त्‌' देवनं चूतस्थानं तस्मात्‌, 
आदहनाव" श्मशानात्‌, ‘Shug’ उषरप्रदे रात्‌ ast गृहीत्वा "समान: तुल्यप्रमाः 
णादिकान्‌ किञ्च १ तलक्षणान्‌' यतश्च यो रू त्पिण्डोग्रहीतः तद्योतकचिन्हीकृतान्‌ 
पिण्डान्‌ कुर्वीतेति अष्टौ freer: aera: । "सर्वेभ्यः? पिण्ेम्यपव सम्भार्य? कि- 
ञ्चित्‌ किन्चिदाहृतमपि पिएडमेकं कुर्वीत, तदेव ‘aad’ पिण्डानां भवेत ॥४-६॥ 
- भाषा--यज्ञवेदी से, जोती हुई भूमि से, अगाध जलाशय से, गोशाला 
से, चतुष्पथ से, द्यूनस्थान से, शमशान से, उपर भूमिं से कुछ २ मिट्टी लेकर 
आठ भिन्न २ स्थानों में मिट्टी को पिण्ड बनाकर र्खे, पिणडों में से कुछ? 
मिठ्ठा निकाल कर एक पिण्ड रक्खे इस प्रकार & पिण्ड रक्खे ॥ ४-६ ॥ 


पाणावाधाय कुमायो उपनासयेदतमेव प्रथम-सुतं 
नात्येति कञ्रनत्तैइयं पृथिवी श्रिता सबंमिद्मसौ स्याः 
दिति तस्या नाम श॒हीत्वेषामेकं ग्रहाणेति जयातपूर्वेषां 
चतुणा गहन्तीसुपयच्छेत्‌ सम्भायप्रपीत्येके ॥ ७-8 ॥ 


उक्तान्‌ पिण्डान्‌ “पाशो? 'आधाय' “कुमायाः विवाहार्थपरीक्षणीयायाः “उप 


समीपे "नामयेत्‌? era । तत्र सनन्‍्त्रः-ऋतमेवेत्यादिभुयादित्यन्तः । ततश्च 
'तस्या? कुर्मायाः 'नाम' गृहीत्वा at सम्बोधयिस्वेति यावत्‌, Tat पिण्डानां 
नवानाम्‌ एक? यं कमपि 'गृहाण!-इति' भूयात्‌ । तथाचोक्तं-- पूर्वेषां चतुणा? 
चेदी-सीता-दृद-गोष्टीयस्न्निसितानां यं कमपि 'गुह्णन्तीम्‌' ताम्‌ ‘STITT? उ- 
दवहेत । "पके? आचायाः सम्भार्य नवमं fred गृह्णन्तीमपि उपयच्छेत्‌ इत्याहुः । 
चतुष्पथ देवन शमशानोपरस्थानीयखन्चिमिंतपिण्डानामेकतमं ग्रहन्ती दुलंक्षणेति 
नोद्वाह्मेति सुतरां फलितम्‌ । इति कन्यापरोक्षणस्‌ ॥ ७--९ ॥ 
भाषा- उक्त नव पिण्डों को हाथ में लेकर जो कन्या विवाह के लिये 
हो इस के निकट लावे, ओर 'ऋत' प्रभृति मन्त्रों का पाठ कर बोले कि दि 
crate | इन पिण्डों में से जिसे तुम्हारी इच्छा हो उसे उठा लो। यों यदि 
उक्त चार में से एक अर्थात्‌ वेदी जोती हुई भूमि, तालाब, हृद या गोशाला 
कापिण्ड लेवे तो उसको सुलक्षण समझ कर विवाह करे। कोई २ कहते हैं 
कि, यदि नवम पिण्ड ग्रहण करे, तो उस कन्या के साथ विवाह करे किन्तु 
चतुष्पद्‌, द्यूत स्थान, श्मशान, या ऊधर मिका के ग्रहण करने से कदापि 
विवाहने योग्य नहीं ॥ कन्यापरीच्ता पूरी हुई ॥ ७-६ ॥ 
क्लींतकेर्य चैम्मीषैव्वाऽऽप्लुता? सुहृत्‌, सुरोत्तमेन 
सशरीरां fae न्यभिषिश्चेत्‌ कामवेद्‌ ते नाम मदोना- 
मोसीति समानयाझुमिति पतिनाम Detar स्वाहाका- 


रान्ताभिङुपस्थछुत्तराभ्यां प्लावयेत्‌ ज्ञातिकमेतत्‌ १०, ११ 

'क्लीतकैः' quiet: ‘aa: मासैः वा’ 'आप्लुतास' मर्दिताङ्कां कन्यां 
‘ger कन्यायाएव काचित्‌ सखी 'सुरोत्तमेन' उत्कृष्ट जलेन 'सशरीरां 
शरीरसहितां at “सूधनि' मस्तके "त्रि? न्निवारस्‌ "अभिषिन्चेत'। तत्र “काम 
चेद ते नाम मदो नामासि समानयाझु€9सुरा ते अभवत्‌ । परमत्र जम्माझे 
तपसो निर्मितोसि स्वाहा ॥ २ ॥ इमन्त उपस्थं मधुना स९सजामि प्रजापते- 
, qatag द्वितीयम्‌ । तेन पु९सोऽभिभवासि सवांनबशान्वरिन्वसि राज्ञी 
स्वाहा ॥ ३॥ अभि क्रब्यादक्रणन्‌ गुहानाः ख्रीणासुपस्थखूषयःः पुराणाः | 


go २खं०७ सू० १०-१६] ज्ञातिकमं॥ au. 


स्का क 
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तेनाज्यमकृण७खॅय्द्धत्वाष्ट्‌ त्वयि तदघातु स्वाहा? ॥ ४ ॥ ( सं० Are १,१, ) 
कग्मिरभिपिञ्चनम्‌ तत्र च समानयासुमिति wa असुमित्यस्य स्थाने 'पतिनाम 
भाविभत्त नाम “गुह्णीयात्‌' । किम्चोक्ताभिपिन्चनमन्त्राणास्‌ उत्तराभ्यां’ grant 
“उपस्थं कन्याया विशेषेण “प्छावयेत्‌' धावयेत्‌ । 'एतत? अभ्यङ्ग-मइंन पर्वक- 
सुपस्थधाचनान्तं खान 'ज्ञातिकर्मः इत्युच्यत इति गतं ज्ञातिकमं ॥ १०-११ ॥ 

भाषा--यब चूर्ण, या उड़द के चूर्ण से कन्या का सब अङ्ग मल कर 
कन्या की किसी सखी से उसी “कामवेदु०” outa सवाहा कारान्त तीन 
मंत्रोंको पढ़ कर कन्या के माथे पर तीन वार उत्तम जल इस प्रकार ढाल दे 
जिस से कन्या का शरीर अच्छे प्रकार घो जावे, विशेषतः इन तीन के शेष 
(३ य ओर ४ थं) दो का पाठ कर इस कन्या के उपस्थ इन्द्रिय को अच्छे 
प्रकार घो दे यह श्ञातिक्रर्म' है ॥ १०, ११॥ 


पाणिग्रहणपुरस्ताच्छालायाउपलिप्तेऽग्निरुपसमाहितो भवति 
'पाशिम्रहणे? कररीये “शालायाः मध्ये पुरस्तात्‌’ “पूवस्यां दिशि? “अझ्निः? 
“उपसमाहितः' संस्थापितः 'भवतिः भवेत्‌ ॥ १२॥ 
भाषा-विवाह काजमें अग्नि शाना या घरके बीच पूर्व दिशामें अग्नि TS ॥१२॥ 
अथ जन्यानामेको भ्रुवाणामपाङूलशं पूरयित्वा सहो दकुर्भः 
प्रादृतोवाग्यतोऽग्रेणाण्निस्परिक्रम्यद्क्तिणत उद्ङ मुखोचञ्च- 
तिछलेप्राजनेनानन्‍्यःशमीपलाशमिश्रा९/श्व लाजा९्वतुरस- 
लिमात्राउल्पेणो पसादयन्तिपश्रादग्नेदेशतपुत्रश्ध ॥ १३-१६॥ 
“अथ? अनन्तरं जन्यानां कन्याज्ञातिजनानां मध्ये "एकः! अन्यतम 'भुवाणां! अति- 
प्रखरता पेऽप्य्ुपव-जलाशयो स्थिताचाम्‌ "अपां! eat प्रयित्वा''प्रावृत्तः'वखाच्छा- 
दितः, वाग्यतः अनियमितवाक्‌ शून्यः, 'अभिम? तम्‌ "अग्रेण? कृत्वा 'परिक्रम्य', 
"दक्षिणतः? दश्षिणस्यामग्नेः उदङ्मुखः' उत्तराभिसुखश्च सन्‌ “अवतिष्ठतेः अवति- 
ea अवस्थितिं gaia । "अन्यः alae: पुरुपः 'भाजनेन' गवादिचालनद्ण्डेन 


साकं प्राजनहस्त इति यावत्‌ अवतिष्ठेतेत्येच । 'शमीपलाशमिश्नान्‌' 'चतुरज्नलि- 
4 


aa गोभिलयृद्य सत्रटीकायाम्‌-- 


ot १०४३७०७२५३५३५ FR NG NR RNAS RIND ५००३९ LS द्य Ne IN re 


मात्रान्‌'लाजान्‌ च &ूपँण,कृत्वा asa aa: पश्चात्‌ ०देशे उपसादयन्ति स्थापयन्ति 
स्थापयेयुः ये के चात्मीयजना इति । द्वशत्युत्ने ga: पेपणाधारस्यशिलालण्डस्य 
क्रोडे पुत्रवत शेते य उपल: पेप्रणब रः तस्‌ `च'अपि उपसादयन्तीत्येव ॥५३-१६॥ 
भाषा- क नन्तग कन्या का सम्बन्धी जलाशय (जिसमें सदा जल रहे) से 

कलश भर जल लकर BSUS ए ग्र हो,अरिनके सम्मुख WE प्रदांक्षण 
HAG अग्नक दृक्तिण में उत्तर मुख हाकर बैठे । ओर भी एक व्यक्ति डंडा 
iad लेकर रहे | आग्नकेप्श्चातू भागमें शमीपत्र मिला चार pala 
परमित लाजा श्रौग एक लोढ़ा ग्वखे ॥ ५३-१६ ॥ 
अथ यस्याः पाणि ग्रहीच्यन्‌ भवति सशिरस्काप्लुताभवति 

‘oy? अनन्तरं “यस्याः? कन्यायाः “पारि? 'ग्रहाष्यन्‌ भवति’ वरः,सा कन्या 
“सशिरस्का' शिरः सहिता आप्लुतां खाता 'भर्वातः भवेत्‌ । इति विवाहदिवसी- 
यकन्यास्रानस्‌ ॥ १७ ॥ 

आषा--श्ौर वर जिस कन्या का पाणिग्रहण करे; उस को मस्तक तक 
स्नान करा देवे । यह ।ववाह के दन कन्या का स्नान होता है ॥ १७॥ 


अहतेन वसनेन पतिः परिद्ध्यादु या अकून्तजित्ये 


तयच्ची परिधत्त ae वाससेति च ॥ १८॥ 

एतत्रनानानन्तरं 'पतिः' भावी “या अक्ृल्तज्नवययन्‌ या अतन्वत याश्च देव्यो 
अन्तानभितो ततन्थ | तास्त्वा देव्यो जरसा संच्यन्त्वायुष्मती दं, परिधत्स्ववासः” 

` ॥ ५॥ ( स० Ate १,५,५ ) इत्येतया ऋचा” “परिघत्त धत्त वाससैचा go, 

शतायुषी FY त दीघमायुः । शतं च.जीव शरदः सुवच्चां, वसूनि चाये वि- 
स्टूजासि जीवन्‌? ॥ ६ ॥ ( स० बा० १, १, ६ )-इति' अनया ऋचा “च' 
“अहतेन अखयडेन “वसनेन परिदध्यात्‌? अहतं वसनं तां परिधापयेदित्यर्थ।। इति 
क्न्यावासःपरिधापनम्‌ ॥ १८ ॥ 

भाषा०- फिर-पति “या अक्कन्तन्‌०” एवं “परि धत्त धत्त वाससा” मन्त्र 
पढ़ कन्या को अखण्ड वस्न पहनावे | यद्दी“कन्यावास परिधापन? है ॥१८॥ 


Ho २खं० १ तू १७-२६] पग्णियविधि: ॥ ao 


पावृतां यज्ञोपवी तिनीमभ्युदानयज्ञपेत्‌ सोसो:द्दुगन्ध- 

वाँयेति पश्चाद्रनेः संवेध्टितडुटमेचज्ञातीय॑ वाऽन्यत्‌ पदा प्रव- 
९ येत्‌, 

'्तयन्तीं वाचयेत्‌, प्र से पतियानः पन्थाः कल्पतामिति स्वय- 


स्पेद्जपन्त्यास्पास्याइतियहिँषोऽन्तङुटान्तम्पापयेत्‌ १६-२२ 

war 'प्रावृतां! थाच्छादितां किञ्च यज्ञोपवी तिनी” यज्ञोपवीतयुतां तां कन्यास 
'अभि' अभिसुखम्‌'उत्‌' उत्कृष्टरूपेश'आनयन्‌' समीपमानीय भावी पतिः सोमो5ददद 
रन्धर्चाय, गन्धवोंऽददद्ग्वयेरयिद्च पुत्रांश्ादादग्निमंह्य मथोइमाम? ॥७॥ (म० 
ग्रा» १, १, ७)'-'इति’ मन्त्रं ‘ade’ पठेत । आपिच 'अरग्नेः पश्चात्‌” 'संवेषितं 
कटम्‌? एवञ्ञानीयं कटतुल्यम! “अन्यत! weave वा 'प्रचत्तयन्ती' पदा चाळ्यन्तीं 
“a से पततिय:नः पन्थाः कइग्ता१'? शिवा अरिष्टा पतिछोकं गमेयम्‌? ॥ ८ ॥ 
( म० ब्रा० १, १, ८ ) "इति? ay वाचयेत्‌’ । *अजपन्त्यां' तस्यां “प्रास्याः 
पतियानः gen: कल्पताएँ9 शिवा iver पतिलोक यम्याः” ॥ ९ ॥ ( Ho ATe 
१, १, ९ वा )'-इति’ इमं मन्त्र 'स्वयम्‌ एव जपेत्‌ । पुवमेव चालयन्तीं कटा- 
न्तं 'बहिपः' थास्तृतस्य ‘ard’ समीपं 'प्रापयेत्‌ ॥ १९-२२ ॥ 

भाषा--तब कन्या को कपडा से ढाक्र कर, HAT पहना कर पति 
आपने सामने ।नकट लाकर “सोमाददद्‌' मन्त्र पढे, एवं अग्नि के पीछे स्था- 
faa “कट! या इसी प्रकार का DET आसन, कन्या के पैर से चलाकर अग्नि . 
"के समीप विछाया हुआ 'बहि' तक ले »वे। उस समय वधू को “प्र मे०” 
मन्त्र पाठ कराये, वह न कर सके तो पति ‘MAT मन्त्र स्वयं पडे॥१९-२२॥ 

पूर्व कटान्ते दक्षिणतः पाणिग्राहस्थोपविशति दक्षि- 

णेन पणिना दच्विणम७समन्वारव्धाया षडाज्याहुतीजे- 
होत्यग्निरेतु प्रथम इत्येतत्प्रशृतिभिमेहाव्याहृतिभिश्च 
पृथक्‌ समस्तासिञ्चतुर्थीम्‌ ॥ २३-२६ ॥ 

“पर्वे कटान्ते' कटस्य पूर्वान्ते “पाणिग्राहस्य? पाणिझहणे प्रवृत्तस्य आविपत्युः 
दक्षिणतः 'दक्षिणस्थाम्‌ “उपविशत्रिः वज्चरितिशेषः ( २३ ) । दक्षिणेन पाणिना’ 


६८ 4 गोभिलग्रह्मसूनटोकायाम्‌--- 
वरस्य 'दक्षिणम्‌ अंसम” 'अन्वारव्धायाः' अन्वारम्भणं पृष्ठतः स्पशन तत्‌ कुर्वा- 
णायाः वध्वाः ्रहणद्योतकसङ्ग कामनया “Miata प्रथमो देवताभ्यः, सोस्यै प्रजां. 
Bag सत्युपाशात्‌, तदयं राजा वरुणोऽचुमन्यतां | यथेयं खरी पौत्रमघं न रोदात्‌. 
स्वाहा ॥ १० ॥ इमामझिखायतां गाहपत्यः, प्रजामस्यै जरदष्टि Sul । अशु- 
न्योपस्था जीवतामस्तु साता, पौत्रमानन्दमभि विबुध्यता'मय€9 स्वाहा ॥ ११ ॥ 
योस्ते Weep रक्षतु वायुरूरू अश्विनी च स्तनन्धयन्ते पुत्रा कु सविताभिरक्षस्ववास- 
९शपरिधानाद. दृहस्पतिविश्वेद्रेवा अभिरक्षतु पञ्चाच स्वाहा ॥५२॥ मा ते गृहेषु 
निशि घोप उत्थादन्यत्र त्वढुदत्यः संविशन्तु । मा त१९५२्दत्युर आवधिष्ठा जीव- 
पल्ली पतिलोके विराज, पश्यन्ती प्रजाटूंे सुमनस्यमानाढूंश स्त्राहा ॥ १३ ॥ अप्र- 
जस्यं पौत्रमत्त्यं पाप्मान धुत चा अघम्‌ । शोष्णः खजमिवोन्युच्य द्विपदृभ्य: प्रति» 
सुन्चामि पाश69 स्वाहा ॥ १४॥ परंतु शृत्युर्सृतं म आगाद्‌, यैवस्वतो नो अ- 
अयं कृणोतु परं Bert अनुपरोंह पन्थां यत्र नो अन्यं इतरो देवयानात्‌। चक्षु- 
cre श्रण्वते वीमि सानः आजाद, रीरिषो मोत चीरान्‌ स्वाहा? ॥ १५ ॥ १ 
( म ब्रा० १, १, १०-१५ )!--हत्येतत्‌ rafal: पढ्सिमन्त्रै: "पट्‌ थाज्या- 
gat: ‘getfa’ जुहुयात पाणिग्राह इति शेपः ( २४ ) । .'महाव्याहृतिभि:? ति-- 
wir: ‘gaa’ विभिन्नाः fae आहुत्तीजुहुयात (२५) । समस्ता | 
“चतुथींम्‌ आहुति “च' जुहुयात ( २६ ) ॥ २२-२६ ॥ a 
इति सामवेदीये गोभिल गृह्मसत्रे द्वित्ीयप्रपाठकेमथमखश्डस्यच्यास्याने AAT २-¶ 
भापा--पैर से चलाई हुई चटाई के पूर्व प्रान्त में विवाद के लिये प्रवृत्त 
पति के दाहिनी ओर वधू बैठे ॥ २३ ॥ कन्या अपने दहिने हाथ से वर के 
दक्षिण स्कन्ध छू लेवे, एवं वर कन्या के ग्रहण द्योतक कल्याण प्रार्थना 
करने में प्रवृत्त होकर 'अग्निरेतु प्रथा” प्रति छः मन्त्रों से छः आहुति 
प्रदान करे ॥ २४ ॥ पीछे “भूः? Sa: ओर स्व.” महाव्यद्वतियो का पाठ कर, 
भिन्न २ तीन होम करे ॥ २६ ॥ एवं तीन को एकत्र 'भूर्भु'वः .स्वः पढ़ कर 
ata; होम करे ॥ २६ ॥ 
गोभिलगृद्यम॒त्रक द्वितीय अध्यायके प्रथम खण्डका भाषानुवाद GUEST २१ 


हत्वोपोत्तिष्ठतः ॥ १ ॥ 
ढुत्वा' मवाच्याह्ृत्यन्तम्‌ 'उपोत्तिषठतः” उपोत्यानं मिथः ges: स्कन्घापित- 
हस्तौ सन्तौ उत्यानं कुर्वंतः दम्पतीति ॥ १ ॥ 
साषा--मदाव्याहृति होम के बाद दोनों एकत्र 'उपोत्यान' करें | उत्थान 
काल में वर के दहिने हाथ में, कन्या के पीठ पर होकरवायंकन्धेपर रहे ॥१॥ 
अनुपृष्ठ पतिः परिक्रम्य दक्षिणत बदङ्सुखोऽवति- 
छते बध्वञ्ञलिं गृहीत्वा  २॥ 
पतिः? aque परिक्रम्य’ पृष्ठपरिक्रमणेन दक्षिणतः? पत्न्या दक्षिणस्यां गतः 
पतिः “बध्वज्ञछिं गृहीत्वा” उदङ्मुखः? सन्‌ “अवतिष्ठने! ॥ २ ॥ 
भाषा--पत्ति, वधू के पीठ की ओर हो कर दहिने ओर चल कर, उस 
की अञ्जलि पकड़ कर उत्तर मुंह हो aS ॥ २॥ 
geat नाता लाजानादाय भ्राता वा बघूसाक्रामयेद- 
श्मानं दक्षिणेन प्रपदेन ॥ २॥ 
“माता erat चा “लाजान्‌? "आदाय? गुह्दीत्वा स्वान्तिके ‘aut’ “नक्षिणेन 
प्रपदेन? ‘ava’ सोपलशिलाप्रट्टकम्‌ 'आक्रामयेत? श्रारोहपेत्‌ ॥ ३॥ 
भाषा--माता, या भ्राता लाजा लेकर TE दहिने पैरके अप्रभाग से 
नोढा सहित शिला पर चलावे ॥ ३ ॥ 
पाणिग्रहो जपती ममश्मानमारोहेति ॥ ४ 
तस्मिन्नेवाक्रमणकाले “इममश्मान मारोहाशमेव त्ग€9 स्थिरा भव । द्विष- 
त्तमपचाधस्व मा च त्वं द्विपतामघ'” ॥ १ ॥ ( स० ब्रा० १, २, १ ) 'इति'इमं 
अन्त्रं 'पाणिग्रांहः? ्णशिग्रहशकारी पत्तिः जपति? जपेत्‌ पठेदित्यथे ॥ ४ ॥ 
आषा--'अश्मारोहगा' समय पति 'इममश्मानमारोहः मन्त्रको पढे ॥४॥ 
MHL सं गहीतं लाजानामञ्ञलिंभातावध्वञ्ञलावावपति 
त&सोपस्तीणीभिघारितमग्नौ ज्॒होत्यविच्छिन्द्त्यञ्ञलि- 


TTR प्रा ट्या न्डडडवडटलल्ल्ल्ल्- 


fad नाय्युपन्रृतैव्यमणा नु देवंपूषणमित्युत्तरयों ea पति 
यथेतं परिव्रज्य प्रदक्तिएमर्निपरिणघति अन्त्रचान्‌ जाह्मणः 
कन्घलापितुभ्यइलि परिणीता तथेतावतिछते तथाऽऽक्रा- 
मानितथाजपतितथाऽऽचपलतितथाजुहोत्येचं खि; ५९-१०॥ 
‘aga एकवारं 'सगृहीतं’ 'ळाजानास्‌ भ्रन्जाल' ‘star 'वध्वज्ञलौ' स्वभ- 
गि या थञ्चलौ "'श्रावपत्ति” प्रयच्छति (x) ‘ar ag: "तस्‌? आतृदत्तम्‌ अज्ञ- 
fe लाजान्जाळम्‌ उपस्तीणोभिघारितं एर्वोक्तप्रकारेण (१1८) ४ ) प्रकृत्य 'अ- 
वि ब्डन्दनी' “»च्छेदमज्ञलियेदमकुवप्नी ' इयं नग्य्युपत्रुते ऽग्नौ ळाजानावपन्ती । 
dager मे पति: । शर्त चर्षा'ण जीवत्तवेधन्तां ज्ञातयो सम स्वाहा”? ॥२॥ (sto 
ब्रा० १ -. २) `इति’ अनेन मन्त्रेण ‘owl 'जुहोति' जुहुयात ( ६ )' हुते’ 
wary सम्पन्ने नन्तरं 'मन्त्रवान' अधीतवेदो ‘ee? # 'पत्ति? यया? 
येन म्र मारे" पत्नींपष्टदेशन इतं, गतं, न्यैच “अग्नि, "प्रदक्षिणं? यथास्यात्‌ 
त 7 गरज्य sang कन्यला 'पतृभ्यः पर्तिटोकं यतीयमपदीक्षामयष्ट । 
कन्या उत त य भ्यं थारा उदम्या इवातिगाहेसहि 'द्वप:? ॥ ५ ॥ ( Ae ब्रा०- 
१५ )-३ त' शनेन अन्त्रे" 'परिण्यात' at कन्या मिति शेषः; पर्तिलोक- 
प्राण्ण धोघय कन्या ,मांत भाच; (५) 'परिणाता च सा पत्नी ala’ gate 
प्रकारगीव ( २ go) वतिष्ठते'; 'नथा' एवं “आङ्रामति' अश्मानस्‌ ( ago) 
‘eur एवं `जपंत go, प.तः; 'तथा? एवं ("मत ०) 'आवपति' आता; ‘car’ 
एव (६ go; जुहोति' वारद्वयम्‌ कन्या स्वयमेव (९) अन्न च 'उत्तयो/ लाजा- 
होमयोः “श्रयम "पं नु देवं कन्या अझिमयक्षत । स इमां देवो अयमा प्रेतो सु- 
ज्वातु मा सुत स्वाहा ॥ ३ ॥ ( म० ato १, २. ३) -“प्रपणं नु देवं कन्या 


० मन्त्रवत्तवेनेव MAIS पतियोग्यत्नशचेत्येव योतयितु fre पदयुरेवं॑ विरोषणद्वयम्‌ । 
` क्चिदद 'वा, पदमपि, पर मदथीतादिपुर्तकेपु सवेत्रेवात्र 'वा, पदस्याद शनात्‌ परिणयकाले कथ- 
ala पतयनुपस्थितेरसम्भवात्‌ “तिनिधेरत्‌यन्तानाउश्यकतबाचासद्घतएव ताइशः पाठ श्वयनिच्च- 
याप तयक्त मिह geal मत माद्वत तत्तवकारस्येति सत्यः । 


प्र०२ खँ० २ सू०५-१३]  पारिअहरणम्‌॥ ७१ 


=F —~ al 


अझिमयक्षत। स इमां देवः पूषा Tat सुल्चातु मा सुत स्वाहा” ॥ ४ ॥ ( म० 

, ग्रा ३, २, ४ )-इति एतौ मन्त्री यथाक्रमेण प्रयोक्तव्यावित्येव विशेषः (७) 
‘gay’ प्रथमलाजाहोमेनोत्तरळाजाहोमद्दयमेळनेन सङ्कलनया "त्रिः? होमत्रयं सम्प- 
ज्ञम्‌ । ( १० ) ga गता परिणयक्रियः ॥ ५-१०॥ 

भाषा--कन्या का आई, एक ही वार एक अज्ञलि लाजा लेकर अपनी 
बहिन की अञ्जलि में देवे, भाई की दयी हुई लाजा की अच्जलि को पू- 
बॉपदेशानुयार ( १८३--४) 'उपस्तोर्णाभिघारित' कर ङञ्जलि अलग 
न हो सावधानी से “इयं agua” मन्त्र सेः वधू अग्नि में आहुति देवे | 
६ | यों झाहुति देने पर, वेदज्ञ राह्मण पति ने जिस प्रकार गमन किया था, 
इसी प्रकार | अर्थात्‌ कन्या को आगे लेकर अग्नि की प्रदक्षिणा कराते हुये, 
पुनः आकर 'कन्यला पितृभ्यः मन्त्र पढ़ कर कन्या को 'प रणीता' करे । 
अर्थात्‌ कन्या जो पति लोक पाती रै, यह बात उसे समका देवे ॥ ८॥ याँ 
वधू परिणीता होने पर और भी दो वार उसी प्रकार अवस्थान ( सू० २ ), 

` झश्माक्रामण ( ३ ge ), मन्त्र पाठ, ( सू० ४ ), लाजा वपन ( सू० ५ ) 
अर लाजाहोम करे। ( ६ ) किन्तु इन दोनों होम में पूलमन्त्र नहीं पढ़े । 
उसके बदले में ‘saad नु देव एवं 'पूषणं' दो मन्त्रों को क्रम से पढ़े ७७ ॥ 
यों तीन लाजा होम होंगे । इसीको परिणय! कहते हैं ॥ ५-१०॥ 

BAT शेषमण्नाचोप्य प्राणुदीची मभ्युत्क्रामन्त्येकमिष 
इति दृचिणेन प्रक्रम्य सच्येनानुक्रामेन्मा सव्येन दक्षिण 
मतिकासेति ब्रूयात्‌ ॥ ११--१३ ॥ 

"शेष? लाजानम्‌, 'शूपेण! गृहीत्वा “अझौ' “ओप्य' अमन्त्रकमेव निक्षिप्य प्रा- 
गुदीचीम्‌! ऐशानी विदिशम्‌ “एक मिपे विष्णुग्त्वा नयतु ॥ ६॥ द्वे ऊजे विष्णु 
स्त्वा नयतु ॥ ७ ॥ त्रीणि ब्रताय विष्णुस्त्वा नयतु ॥ ८ ॥ चत्वारि मयो भवाय 
चिप्णुस्त्वा नयतु ॥ ९ ॥ पन्च पशुभ्यो विश्शुस्त्वा नयतु ॥ १० ॥ षड्‌ रायस्पो- 
पाय दिष्णुस्त्वा नयतु ॥ १४ ॥ सप्त सप्तभ्यो होत्राभ्या विष्णुस्त्वा नयतु ॥ १२ ॥ 
सखा सप्तपदी भव सख्यं ते गमय€9 सख्यं ते मायोपाः सख्यं ते मायोप्ठ्याः 0 


92 गोमिंलणुह्यतूत्ररीकायास्‌- 
१३॥ ( १, २, ६- ७” 'इति सप्तभिः agi: ससवारमुत्तरोत्तरम्‌ WaT. 
न्ति मात्रादिपरिजना वज्रमिति ( ११ ) तत्र चाक्कामणक्रमसुपदिशति;-।दक्षिणेन 
पादेन' अ्रक्रम्य' भूमिम्‌ , “अचु? पश्चात्‌ 'सब्येन! पादेन 'कामेत? तामेव स्थलीम्‌ 
(१२) । परं तत्रापि सव्येन दक्षिणां मा अतिक्राम'-इति’ इम सुपदेशं बूयात 
तास्‌ ( ३३ ) एवञ्च प्रथमं सब्यपादक्षेपणं, सव्येन पादेन दक्षिणपादाक्रमणन्च 
निषिद्धमिति | यतमिदं सप्षपदीगमनम्‌ ॥ ११-१३ ॥- 

भाषा--तीन वार क होम से बचा लाजा आदि सूप में लेकर बिना मन्त्र 
अग्नि में डाले । ईशान कोण में 'एक मिषे' प्रभति सात मन्त्र पढ़ २ कर 
वधू को क्रम से, सात पग चलावे । ध्यान यह रहे कि पहिले वायां पैर आगे 
न रक्खे, और वाय पैर से दृक्षिण पग आक्रान्त भी न हो । यही 'सप्तपदी- 
गमन हे! ॥ ११-१३ ॥ 

हचकान्‌ प्रतिमन्त्रयेत खुमझलीरियं वधूरिति ॥१४॥ 

तदनन्तरम्‌ "सुमङ्गली रियं ag: feat समेत पश्यत । सौभाग्य मस्यै दत्त्वा 
याथास्तं विपरेतन” ॥ १४ ॥ ( म० घ्रा० १, २, ८ )-'इति' इस मन्त्रं पठन 
पाणिग्राहः 'ईक्षकान? विवाहदशंकान्‌ सर्वानेवाविशेपेण 'प्रति मन्त्रयेत' थाशीः 
ग्राथंयेत | इदसेव प्रेक्षकामन्त्रणम्‌ ॥ १४ ॥ 

भाषा- Sarat सुमङ्गलीरियं ay’ मन्त्र को पढ़ कर दर्शकों से 
आशीर्बाद लेने का पात्र होवें ॥ १४ ॥ यही कन्या निरीक्षण है । 

अपरेणाभ्निमौद्कोऽनुसंत्रज्य पाणिग्राहं सूद देशे5वसि- 

वति तथेतरा ¢समञ्जःत्वित्येतयच्चा ॥ १४ ॥ 

ततश्च 'औदकः उदककुम्भयुक्तः कश्चन पुरुपः “अप्विम्‌ अपरेण? sat: पञ्चि- 
सतः द॒स्पतीस्थानं “अनुसंत्रज्यः समागत्य “पाणिग्राह' वरं “तथैव इतरां? age 
“angry विश्वेदेवाः समापोः हृदयानि `नौ। सम्मातरिश्वा सन्धाता समुदेष्ट्री 
ag” ॥ १५ ॥ ( स० Are ३, २, ९ ) “इति एतया त्रत्चा' दम्पतीभ्यासुच्य- 
सानया स्मपनकाछं संलक्ष्य Fete तयोरुभयोरेव 'अवसिल्चति? आ सिन्चेत 
उदकेनैवेत्यासिन्चनस्‌ ॥ १५ ॥ 


To २ खं०९सू० ६-१७ ] पाणिग्रहणस्‌ ॥ ७३ 


भाषा««अनन्तर कोई जलवाहक व्यक्ति अग्नि के पश्चिम भाग में आ- 
कर विवाह के लिये उद्यत वर ओर कन्या के माथे पर जल ढाल कर स्नान . 
करावे ओर, उसी समय दम्पति एक वाक्य से 'समञ्जन्तु! मन्त्र पढ़े ॥१५॥ 

अवसिक्तायाः सब्येन पाणिनाउ्जलिपोद्ण्ह्मदक्षिणेन 

पाणिना दृक्तिएं पाणि साडयुष्ठसुत्तानं ग्रहीत्वताः षदू 
पाणिग्रहणीया जपति ग्रभ्णाभि त इति ॥ १६॥ 

“अवसिक्ताया:? वध्वाः ‘acafe’ ‘ala पाणिना’ ‘sigga’ स्वसमीपे 
जद॒ध्वीकरणपूर्वक rig, तस्पाएव 'साङ्गुषमः अङ्गुछसहितम्‌ “उत्तानं एछनि- 
+i 'पाणि! आमणिवन्धाइगुलिचर्य “दक्षिणेन पाणिना' “गृह्दीत्वा' “गुम्णामि ते 
सौमगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदृश्यिंथासः | भगो अर्यमा सविता पुरन्धिमंझं 
त्वां दुर्गाहपत्याय देवाः ॥ १६ ॥ अधघोरचक्लुरपतिघ्नेधधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः 
सुवर्च्चा: | वीरसुज्जीवसूर्दैचसूर्देवकामा स्योना शन्नो भव दविपदेशं चतुष्पदे ॥१७॥ 
आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनत्वयंमा । शदुम्मङ्गलीः पतिलोक 
माविश शक्नो भव द्विपद्वेशं चतुष्पदे ॥ १८ ॥ इमां त्वमिन्द्रमीद्चः सपुत्रां सु- 
भगां कृषि । दशास्यां पुत्रानाधेहि पति मेकादशं कुर ॥ १९ ॥ संम्राज्षी श्दशुरे 
अव संत्राज्ञी श्वश्यां अव । ननान्दरि संतम्नाज्ञी भव संन्नाज्ञी अघिदेइपु ॥ २० ॥ 
सम घते ते हृदयं दघातु, मस चित्त मजुचित्त ते अस्तु | मम चाच मेकमना जुः 
यस्व दृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु महाम्‌” ॥ २१ ॥ (१, २, १०-१५) ‹इति gat 
“पाणिमहणीयाः? पाणिग्रद्णार्थबोधिङाः` ऋचः पद्‌ जपति “जपेत्‌ प्राणिग्राइ इति 
शेषः। इति गतं पाण्ग्रहणम्‌ ॥ १६ ॥ 

आषा- पति, जल सिक्त बघू के Denier को वारये दवाथ से ग्रहण कर 
अपने निकट कुछ ऊपर लेकर दहिने 'हाथ से उस के अंगूठे सहितउत्तान 
दहिना हाथ को पकड कर “गृसूणामिते” मन्त्र पढे । यही विवाह है ॥१६॥ 


समासासुद्वन्ति ॥ १७ Ul २॥ 
‘amare’ पाणिअहणान्तक्रियासु उद्वहन्ति’ पतिलोकं प्रापयन्ति वशस्‌ 


७४ गोभिलशूह्ममृत्ररीकायाम्‌-- 


स्वजनाः रथादयों चा करणादीनामपि क्त्तृत्वं भवत्येव, कारकाणां विवक्षाधीन- 
care "काष्ठाः पचन्ति’ इन्यादि भाष्यमेव निदुशंनमिति । इत्युद्दाहः ॥ १७ ॥ 
इति सामवेदवेदीयेगोभिलगुद्य सूत्र द्वितीयग्रपाउकेद्वितीयलण्डस्यव्याख्यानंसमासस्‌२-२: 
भाषा--पाणिग्रहण तक सत्र क्रिया समाप्त होने पर, वधू को आत्मीय 
गण, रथ आदि पर, सवार करा पति के घर पहुंचानें। यही “विवाह दे” ॥१७॥ 
गोभिलगृहासूत्के द्विनोय अध्यायके द्वितीयखणडका भाषानुवाद पूरा हुआ २-२. 


— =O 


प्रागुदीच्यां दिशि यदुत्राह्मण्कुलमभिरूपन्तञञार्नि 
रुपससाहितो अवति ॥ १ ॥ 

'परागुदीच्याँ' ऐशाग्यां दिशि” "यत? "अभिरूपं? तपःस्वाध्याययुतं 'ब्राह्मय- 
कुलम्‌? ‘aq? ब्राह्मणकुले "अः वैवाहिकः 'उपसमाहितः' यथाविधि स्थापितः 
Safa’ मवेत्‌ ॥ १ ॥ 

आषा- यहि झपना मकान दूर हो, तो पास के ईशान काण के किसी 
ब्राह्मण के घर में विधि पूर्वक उत्तर विवाह करने के छिये यथा विधि आग्नि- 
स्थापना करे ॥ १॥ 

अपरेणारिनमानडुह& रोहितं चमे प्राग्य़ीवसुत्तरलो- 
मास्तीणे' भवति ॥ २ ॥ 

“अझिस्‌ अपरेण” अग्नेः पश्चात्‌ "रोहितं लोद्ितस्‌ “आनडुहं चर्म! गोचमं 
'प्रागग्रीचं' sama’ उपरिष्टा्रोमपष्ठस्‌ 'आस्तीणं पातितम्‌ 'भवति'भदेत॥२॥ 

भाग-आरिन के पश्चिम भाग में लाल गोका चमड़ा लेकर, ऐसे विछावे 
कि जिसमें siege ऊपरको हो ओर पूर्वपश्चिम लम्बा हो चमड़े का शिरो 
देश पूर्व माग में डो और इसके नीचे का हिस्सा पश्चिम में हो ॥ २॥ 

तरिपरन्नेनां वाग्यतासुपवेशयम्ति ॥ ३ ॥ 

“तस्मिन्‌? आत्तृते आनुडुहे चर्मणि ‘oat “वाग्यतां? नियमितवाचाम्‌\'उप- 
चेशयन्तिः आत्मीयजनाः ॥ ३॥ ` 


To २ खे० ३ सू० १-७ ] उत्तरविवाहः ॥ ७५ 
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भा० - डाले हुए चम पर वधू को नियमित वाक्य कर बैठावे ॥ ३ ॥ 
सा खल्वास्तएवानचत्रद्शनात्‌ ॥ ४॥ 

‘av’ ag: ‘ag’ निश्चयम्‌ आनक्षत्रदशनाद्‌' अस्तमिते दिवाकरे यावत्‌ न- 
क्षत्रेकमणि दूश्यते तावत्‌ तथा 'एवः 'अस्ते' ॥ ४॥ 

Wag वधू नक्षत्र के उदय तक उसी प्रकार बैठी रहे । ४ ॥ 

पोक्तेनक्षत्रेषडाज्याहुती जेहो तिलेखा सन्धिष्वित्येत- 
त्प्रभृतिसिः ॥ ५॥ 

“नक्षत्रे She मेघाच्छन्नादिदेतुभिः नक्षत्रोदयादशनेऽपि “उदितमेच नक्षत्रम 
Vee यतस्तत्कालोऽयमागतः'- इत्येवमभिजनैः कथिते “लेखासन्धिषु पक्ष्मस्वाव 
णु च यानि ते | तानि ते geuigen सर्वाणि शमयाम्यहस्‌ ॥ १ ॥ केशेषु यञ्च 
पापक मीक्लिते रुदिते च यत्‌ तानि पूण्णांहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहस्‌ ॥ २॥ 
शीलेघु यच्च पापकं भाषिते हसिते च यत्‌। तानि ते पूणर्णाहुत्या सर्वाणि शम- 
ARTEL ३ ॥ AST च दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्‌ । तानि ते पूर्ण्णा- 
gem सर्वाणि शमयाम्यहस्‌ ॥ ४ ॥ ऊर्वोरुपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते | 
तानि ते एरर्शाहुत्या सर्वाणि शमयाम्ग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ यानि कानि च घोराणि सर्वा- 
Fg तवाभवन्‌ | पुण्णांहुतिभि राज्यस्य सर्वाणि “तान्यशीशमस्‌”॥ ६ ॥ (म 
alo १, ३, १-६ ),=- 'इत्येतत्मर्तिमिः मन्त्रैः पड्भिः पट्‌’ “आज्याहुती? 
"जुहोति? जुहुयात्‌ पतिरिति शेषः ॥ ५ ॥ 

भाषा-कारणा वश नक्षत्र न दीख पड़े, तो किन्दींपराज्ञघ्यो तपी के बतजाये 
हुए नत्तत्रोद्य कालमें 'लिखासन्धिषु'आदि छः मन्त्रों से छः आहुति देवे ॥५॥' 
आहुतेराहुतेस्तु सम्पातं सूद्धनि वध्वा अवनयेत्‌ ॥ ६॥ 
“आहुतेः आहुतेः'प्रत्याहुतेः'सम्पात'तु अवशिष्टशूनधारां वध्वा ala 'अवनयेत्‌'॥६॥ 
आषा प्रत्येक छः आइतियां के अन्नमें वधूके माथे घोडा ढार देव ॥ ६ ॥ 
हुस्वोपोत्थायोपनिष्क्रम्य ध्रुवं दशयति ॥ ७ ॥ 
‘geal एतत्‌ पडाज्याहतिहवनानन्तरं दुम्पतो 'उपोत्याय'सहैवोत्तिष्ठन्तो उपनिप्कम्य 


७६ गोमिलगृह्ायमृत्रटोकायास्‌--« 
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सहेच होमस्यानाज्ञिगत्य ‘wa’ भुवऽम्ज्ञ नक्षत्रंद्शयति पतिः वत्नीमिति॥ ७॥ 
भाषा-ये छः आहुति ओर आहुति शेष ग्रहणके पीछे, वर कन्या एकत्र 
होमस्थान से बाहर होकर पति, पत्नीको शुबनामक नक्षत्र दिखलावे ॥७1 
भुवमसिधुवाहंपतिकुलेभूया समसुष्यासा वितिपतिना- 
सग्रहीयादात्मनद्व ॥ ८ ॥ 

तत्र भुवदर्शनकाळे 'घ्रुवमति भुवाहं पतिकुछे भूयासमझुष्यासो-"इति’ इमं 
wei ag: पठेत्‌ । “च' अपि असुष्यइत्यस्य स्थाने स्वपतिनाम पछ्यन्तस्‌ असो 
-स्थाने “आत्मनः' नास अथमान्तस्‌ “गृह्णी यात्‌? ॥ ८ ॥ 

भा०-बस धुव दर्शन फे समय 'हे नक्षत्र ! तुम स्थिर स्वभाव वाले हो 
इसी कारण “दुव? नाम से विख्यात हो । मैं भी जिससे पति कुल में स्थिर 

प्रकृति होऊं ? में अमुक नामवाली “अमुक नामक व्यक्ति की पत्नी हूँ? इस 

मन्त्र को वधू पढे । इस मन्त्र के मध्यगत ‘sage इस पंद के बदले निज 

यति का नाम ओर “अमुक नाम वाली” के बदले अपना नाम कहे ॥८ ॥ 
अरुन्घलीश्च ॥ ९ ॥ 

“च? अपि 'असन्धतो? नक्षत्रविशेषं दशयति at पतिरिति ॥ ९॥ 

भाषा०-उसी समय पति, बधू को “अरुन्धती”नामक नक्षत्र दिखलावे ६ 

रूद्धाहमस्मीत्येव सेव ॥ १० ॥ 
तत्रारुन्धठीदशनकाले 'रुदाहमस्मि'-'इति! । “एवमेव'- 

पूर्वोक्तप्रकारेण पत्युः स्वस्य च नामग्रहणपवकमेव aE: पठेदिति ॥ १० ॥ 

भाषा--इस अरुन्धती के दर्शनसमय वधू कहे कि “झुक नाम्नी अमुक 
नामक पति की आज्ञा में वद्धा होती हूं' ॥ १०॥ 

अधैनामनुमन्त्रयते धरवा्यौरित्येतयची ॥ ११ ॥ 

“अथ? अनन्तरस्‌ 'एनां' वङ्गं “भुवा char थिवी भ्रुवं विश्वमिदं जगत्‌ । 
Mata: पर्वता इमे भुवा जी पतिकुले शयाम्‌” ॥७॥ स० Ato १. ६, ६), इत्ये- 
तया ar’ “शचुमन्न्नयते' पतिरिति ॥ १ ॥ 

भाषा-उसके पश्चात्‌ पति वधू से 'धुवा यौः मन्त्र को पढावे ॥ ११ ॥ 


प्र०२ Mog yo १०-१६ ] उत्तरविवाहः ॥ छ्७ 


TTT TRIS ooo 


अनुमन्त्रिता गुरु गोत्रेणाभिचादयते ॥ १२ I 
“अजुमन्त्रिता' सा ay: ‘sista’ प्रासगोत्रै पतिगोत्रस्‌ उच्चरन्ती 'गुरुपतिम्‌ * 
“अभिवाद्यते! ॥ १२॥ 
` आषा-इस मन्त्रको पढ्ने वाली वधू “अमुक May’ अमुक नाम्नी मैं तुझे 


अभिवादन करती हूँ, बोल कर पति के दोनों पैर छूकर प्रणाम करे ॥ १२ ॥ 


सोऽस्या वाग्विसग: ॥ १३ ॥ 
“सः? कालः “अस्याः? वध्वाः 'वाखिसगंई' नियमित वाक गयोग-नियम fre. 
जनस्येति ॥ १३ ॥ 
आपा--यहां तक वधू नियमित वाक्य से रहे फिर नियम छोड़ देवे ॥१३॥ 
ताडुभौ तत्प्रभृति निराजमत्षारलबणाशिनौ ser 
चारिणौ भूमी सह शयीयाताम्‌॥ १४॥ 


तत्म्दधति! विवाहकर्मा रम्भदिनतई ‘faqs? त्रीण्यहोरान्राणि “ताचुमौ” aq 
ती “अक्षारलवणाशिनौं' क्षारलयवणातिरिक्तमोजिनो हविष्याशिनाविति यावत्‌ सद” 
सहेव ति्न्तावपि 'प्रह्मचारिणो' सङ्गसशुन्यौ Sat’ पत्न्यङ्कादि वर्जिवशय्यायाम्‌- 
“शायीयातास्‌? ॥ १४ ॥ 

आषा-जिस दिन पहिले विवाद कार्यमे प्रवृत्त हो,उस दिन तक (३दिन) 
पति पत्नी दोनों ही चार लवणको छोड़,ह॒विष्य भोजन करे, किन्तु ब्रह्मचर्य 
भ्रष्ट न हो, # ओर भूमि, में शयन करे १ १४॥ 

झन्नाध्यमित्याहुरागतेष्वित्येके ॥ १५ । १६ ॥ 

“अन्न! faag रात्रिषु यस्मिन्‌ कस्मिच्चपि काळे यथावसरं कन्या पित्रा वराय 

‘eq? छहणीथबरतुजातं म दुपर्कादिइस्‌ प्रदातव्यम्‌ “इत्याहुः प्राचीनाचार्याः 


ना” 


» कमी जिस कन्या का रज: प्रकारा न हुआ हो ऐसी कन्या गामिलाचायै के मत से एवं 
अन्यान्य सूत्रकार एवं रम तकाराद के मत से भी सग्मोग योग्य नहीं, भोर इस स्थान में आचादे 
महाचर्य न2 होने के डर से तीन रात में भी सम्भोग न्पिध करते हैं। तो इस से भी स्पष्ट 
प्रकाशित होता दे कि रररूल। होने हो पर बन्दा विवाद वेग्य उत्तम होती ई अन्यथा नहीं ॥ 


७८ 1 गोमिलयृह्मतत्ररीकायामू-- 


TTT 
(१५) । “आगतेषु’ वराद्यचनीयज नेषु नस्मिन्नेव काले थरघ्येपु एव अर्घ्यदलं ल 
च्यर्‌ इत्वेके' नव्याः (१५) ॥ १५, १६ अनयोभोंजननियमोव्यवस्थाप्यते — 

साषा-इन तीन :द्नौमें जिस किसी दिनमें,क्तिस किसी समय हो,कन्याको 
पिता अपने <वमरलुसार वर्की "मधुपक? आदि वस्तुझोसे पूचा करे, यही 
प्राचीन मत है । किन्तु क्रिसी २ का मत है कि जिन लोगों की पूजा करनी 
हो उनके आने के समय ही करे । इसी को “अध्यदान' कहते हैं ॥? ६-१६॥ 
हविष्यमन्नं sad परिजपितं छञ्जात श्वोशूते चा 
समशनीय?? स्थालीपाकं कुव्वांत तस्य देवता अग्निः 
प्रजापतिविश्वेदेवा अनुमतिरित्युद्धत्य स्थालीपाकं व्यूही- 
कदेश पाणिनाभिस्षशेद्न्नपाशेन सणिनेति झुव्तत्वोच्छिछं 
वध्वै प्रदाय यथाथस्‌ ॥ १७-२१ ॥ 
act’ क्षारादिचर्जितम्‌ ‘अन्नम्‌? प्रथम’ पत्नी भोजनात ga 'परिजपिवं? 
वद्र्‍यमाणप्रकारेण विधास्यमानमन्त्रेण च ( २० Fo ) 'सुन्जीत' पतिः ( ३७) 
‘av अथवा 'श्वाभूते! तत्परदिने 'समश्नीयं? सम्यग्‌ओोजनयोग्यं ‘स्थालीपाकं’ 
स्थाल्यां पक्वमन्नं 'कुर्वीत' ( १८ ) ‘ae? अन्नस्य भोजनाय "अग्निः प्रजाप तः 
विश्वेदेवाः अनुमतिः- इति’ इमा: चतस्रो देवताः’ स्तुत्याः ( १९ ) 'स्थालो- 
पाकम्‌? ‘seu पाकस्थानात्‌'एकदेश’ तदीयं*रकिन्चऽंशं स्वमोजनयाग्यं “ब्यूह्य? 
पान्नाग्तरे निक्षिप्य अन्नपाशेन मरिना प्राणसूत्रेण एशिनिना । वध्नामि सत्यअ- 
न्थिना मनश्च हृद्यं च ते ॥ ८॥ यदेतदृहृदय तव तदस्तु हृद्यं मम यदिद्‌९9हदयं 

: सम तदस्तु तव ॥ ९ ॥ अन्नं प्रायस्य पड्व शस्तेन यध्नामि त्वासौ? ॥ १०॥ 
Ho ब्रा० १, ३, ०-१० ‘ga इमान्मन्त्रान्‌ पठन्‌ “पाणिना’ अभिसशेतः 
यरिवेशयेद (२०)। 'सुक्त्वा’ स्वभोजनानन्तरम्‌ “उच्छिष्ट तत्‌ “वध्वे? तस्यै "प्रदाय? 
“यथार्थ यथाप्रयोजनं विहरेदिति शेपः ( २५ ) ॥ १७-२३ ॥ 

साषा-अब पति एवं भार्या के ओजन की व्यस्था कही जातीं है। प- 
हिला दिन तो“अर्घ्या” से उन की तृप्ति हो सकती है, दूसरे दिन वधू अरुन्धती 


प्र० २ खं०३ Fo १७-२२।१-२] उत्तरविवाहः ॥ ७९ 


न्च ०००० >> लत ज्स्ज्ज्त्च्च्त्ट्स्मस्ससटि  सि ि 


नन्नत्र के देखने तक व्याकुल Tent, विशेषतः मार्ग में दूसरे के घरमें पाक 
की सामग्री होनी भी कठिन होगी; यहि हो तो उसी दिन, अन्यथा, उसके 
दूसरे दिन प्रभाव होने ही से, अपना अच्छे प्रकार भोजन योग्य पाक करे 
"पाक प्रस्तुत होने पर, अग्नि, प्रजापति, विश्वेदेवा, और अनुमति देवतागणा 
क्रमसे आराध्य होंगो । अपने खाने योग्य दूसरें पात्र में ढाल कर न्न 
पाशेन मणि'ना? मन्त्र को पढ़ कर परोस कर ओजन करे । खाने से बचे 
अन्न वधू को देवे स्वयं यथेय्छ विचरण करे ॥ १७-२१ ॥ 
गौर्दक्षिणा ॥ BR ॥ ३ 
अस्प कमंग्णः ' दक्षिणा’ 'गोः एकेति ॥ २२ ॥ ३ 
इतिसामवेदीयेगोमिलगण द्यसुन्रोद्वतीयप्रपाठकेतृतीयखण्डस्य व्या्यानं समाप्तम।२, ३ 
भाषा--इस विवाह कार्य में दक्षिणा एक गो देवे ॥ २२॥ 
गोभिळगृह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय,के तीसरे खण्ड का भाषानुवाद पूरा हुआ 


यानमारोहन्त्या&छु किछशुक&शाल्मलिमित्पेतासचं जपेत्‌ १ 
'यानं? रथादिकम्‌ 'आरोहन्त्यां' तस्यां वध्वा सुकि dures शल्मलिं वि- 
LAM सुचर्णचण ९५सुक्नत९५सुचक्रम्‌ | आरोह सूये अस्तस्य नाश. ९5पयोनं पत्ये 
चहतुं FYA ॥११॥ ( म० Ato १, ३, १३ )-°इत्येताम्‌ at ‘arta’ पति- 
रिति शेषः । १ 
भाषा--पति के घर जाने के लिये वधूको रथ आद्‌ सवारी पर विठला 
चे एवं वधू के चढते समय पत“सुकि शुकं शाल्मलिं मन्त्र” को प`॥१॥ | 
अध्वनि चतुष्पथान्‌ प्रतिप्रन्त्रयेत नदीश्च विषमाणि 
-च सहावृचाञ्छ्माशानश्च मा विदन्‌ परिपन्थिन इति ॥२॥ 
“अध्वनि' पयि “चतुष्पथान्‌, नदीश्च’ “वपमाणि च? सङ्करस्थानानि च, 'महा- 
TUT श्मशानश्वः प्राप्य “मा विदीदन परिपन्थिनो या आसीदन्ति दम्पती सुगेमि 
दुंगेमतीता मपद्गान्त्वरातयः? ॥१२॥ ( म० Ato १, ३, १२ ),-इति इमं मन्त्र 


८० गोभिळगुह्यूत्ररोकायास्‌-- 


पठन्‌ “प्रति? प्रतित्रारं यदा यदा उपतिष्टेत तदा तदेव “मन्त्रयेत, सननमीशवरचि- 
न्तनं कुयात्‌ । २ 
भाषा-माग में चौराद्वा, नदी, या किसी प्रकार का सङ्कट स्थान, बड़ा 
बुदा, और श्मशान, जब २ मिले तब २ ‘ar विदम्‌ , मन्त्र को पढ़ते हुए 
ईश्वरका चिन्तने करे॥ २॥ 
अचमङ्गे नद्धविमोचे यानविपय्यासेऽन्यारु चापत्सु, 
यस्ेवाग्निए7 हरन्ति तमेवोपसमाधाय व्याहृतिजिहुत्वान्य- 
द्रव्य माहृत्य यनऋतेचिद्भिश्रिषहत्याज्यशेषेणाभ्यञ्ञेत्‌॥३ 
क्षम रथचक्रे अग्ने, 'नद्धविमोक्षे’ नद्धात्‌ परच्युतेऽशवादौ 'यानविपयासे? 
वाहनदौरातम्येन रथस्य पश्चात्‌ पाशवंयोर्वा गमने सति, “च? अपि “अन्यासु आपत्सु 
समापतितासु किंकर्तव्यमित्याहः,-तदा ‘aaah’ लौकिकमलोकिकं (1,१, १५- 
३९ Go) चा ‘हरन्ति’ आहरन्ति विपत्पातदर्शंनसञ्चातादयः स्वजनाः पान्यास्त-. 
हुआम्या वा 'तमेव” असिम्‌ 'उप' समीपे 'समाधाय' सम्यक्‌ प्रज्वान्य तत्रैवाग्नौ 
“व्याहृतिभिः? तिरूमिः आज्यतन्त्रेण “हुत्वा, ततः - 'अन्यद्वव्यंश अन्यच्चक्रःदिकं 
यानान्तरं चा 'आहत्य” सनीपतो यथालभ्यं dag “यत्ततेचिइभिश्चिपे (aro छ० 
आ० ३, २, १, ३)"~इति’ wees न्साम ( गेण्गा० ६, २, २२) गायन्‌ 
[ अनादिष्टपरिभाषयात्र साम्न एव बोधः सूत्रे ऋगादिपदाचुल्छेखात्‌ ] आज्यशेषेण' 
डुतावशिटेनाज्येन तं चक्रादिक यथास्थानं “अम्त्रञ्जेद' त्रक्षयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषा -यदि anid रथका पदिया टूट जावे, या रथ हांकने वाजा रथसे गिर 
जावे, या मागसे भिन्न, या पीछे रथको गिरा देवे, तो इस दोष की शान्ति 
के लिये वहीं अग्नि स्थापन कर तीन महाव्याह्ृति से आहुति देवे .। यह 
अग्नि पूवोक्त विधानानुसार ( प्र० १ Go १ सु० १५-१६ ) सगृहीत करने 
अच्छा होगा | कारण वश ऐसा न हो, तो चाहे जेसे हो, क्षति नहीं । 
पोळे पहिया, या दूसरी सवारी मिलने पर 'य ऋतेचिदमिश्रिषे( सा० ao 
झा० ३, २, १, २ ) ऋड्मूलकसाम ( गे० गा० ६, २, २२ ) गान करके 
होम से बचे घी को चक्रादिक के उचित स्थान में लगा देवे ॥३॥ 


अ० २ेखं०४ सू० ३-१० ] वष्वानयनछ्‌ ॥ ८१ 


are 
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ALR 


वामदेव्यं गीत्वा55रोहेत्‌ गातेषु बामदेव्यस ॥ ४, ५ ॥ 
ततः वामदेव्यं वासदेव्यनामक साम “गोत्वा' 'आारोहेत' पुनरपि रथादि art, 
पतिः वघ्वसहितः (2) 1 mag’ स्वगृहेषु पुनरपि 'वामदेव्य! गायेदितिशेषः ॥ ४,५॥ 
आषा- सवारी के दोष दूर होने ओर दूसरी सवारी आ जाने पर उसमें 
बघू सहित पतिके चढ्ते समय 'बामदेव्य सामगान' करे और पीछे अपने २ 
चर आने पर सवारी से उतरते समय भी 'बामदेब्य' गान करे ॥ ४॥ 


हगतां पतिपुत्रशीलसम्पत्षा ज्राह्मण्योऽवरोप्यानडुहे 
चसण्युपवेशयन्तीइ गावः प्रजायध्वमिति तस्याःक्ुमारसुप 


स्थ आद्ष्युस्तस्म शकलोटाअलावावपेयुःफलानि वा,,६-६॥ 
` ततः ‘Terral’ पतिभवनद्वारोपनीतां at बच्ने 'पतिपुत्र-शीलसम्पन्ना:! ग्रा- 
झण्यः? तस्मात्‌ यानात्‌ “अवरोप्य' saad “आनडुहे sake’ पात्तिदगोचर्मोपरि 
“gg गावः प्रजायध्व मिहांश्व इह पूरुपः। हद्दो सद्र दक्षिणोपि ger निषीदतु? 
॥१३॥ (.म० ब्रा० १, ३, १३ )-'इति’ मन्त्रं पठन्त्याः ताएव तां तत्र 'उपवेश- 
यन्ति? (६) । “तस्याः? उपस्थे’ कोडे तापुव ब्राह्मण्य: “कुमारम्‌? यं कमपि “आ- 
दध्युः? स्थापयेयुः ( ७ ) “तस्मै' कुमाराय क्रीडार्थं 'शकलोटानः कईमनिम्मित- 
सुपक्वगोलकान्‌ क्रीडनकान्‌ 'अज्ञलौ' "आवपेयुः' sau: ( « ) 1 वा? अथवा 
“फलानि आस्रादीनि आवपेयुरित्येव ( ९ ॥ ६-९ ॥ 
साषा-ओर पतिके घरके द्वारपर लायी हुई बधूको, पति पुत्रवाली और 
शीलचाली ब्राह्मणीगण सवारी से उतार कर 'इह॒गावः प्रजायध्वं मन्त्रको 
पंढकर विछाए हुए गो-चर्मपर बिठलावे ॥६॥ बधूके गोदमे उन्हीं ब्राह्मणियों 
में से, एक oh एक लड़के को देवे॥ ७॥ ओर उस बालक की अञ्जनी में 
कई एक मट्टीका बनं अझिमें पके हुए सुन्दर खिलौने देवे ॥८॥ या खाने के 
लिये ora आदि मधुर फल भी दे सकते हैं ॥ 8। ६-६ ॥ 


उत्थाप्यकुमारंभ्रवाआज्याहुततीजुहोस्यष्टाविह्वतिरिति १० 


ततश्च तस्या उत्सङ्गतः ‘gan’ "छयदत्तम 'उत्थाप्य' भ्रुवाः' श्ुषनामतः 
< 


& 


xs गोमिडगृहासूत्रदोकायास्‌--- 


RO 


प्रसिद्धाः ‘ast’ सङ्घयाकाः 'आज्याहुतीः” ana तन्त्रेण आहुतीः “ge waite 
स्वषतिरिह रन्ति Re रमस्व मयि श्तिमयि स्वधतिमोयरथो मयिरमस्व ॥१५॥ 
(म० ate १, ६, १, ७),-'इति' एततप्रवृतिसिरटाभियंजुभिर्सन्त्रः यथाक्रमतः 
जुह्दोति' जुहुयात पतिः ॥ १० ॥ 
भाषा - फिर पति वधूके गोदमें के बालक को उठा कर “इददधृति' आदि 
यजुर्वेद के ८ मन्त्ोसे धुबनाम से प्रसिद्ध ८ आहुति, आज्य तन्त्रसे देवे ॥१०॥ 
समाप्तासु ससिधमाधाय' यथावयसं “शुरून्‌'' 
शोजेणामिवाद्य यथाथेस्‌॥ ११ ॥ ४ ॥ 
समाप्तासु! भ्रवाहुतिषु समिधस तन्राझौ अमन्त्रकमेव 'आधाय' प्रदाय 'यथावयसं 
बयोच्नुसारेणोत्तरोत्तर TSA मान्यान्‌ तन्नोपस्थितान्‌ गोन्नेण' गोन्नोच्चारणपूर्वकस्‌ 
tafrara’ पादग्रहणेनप्रणम्य “यथार्थम्‌' स्वप्रयोजनानुसारतो विहरेत्‌ ॥ ११, ४ ॥ 
इति सासवेदीये गोभिळयुूत्े द्वितीयप्रपाठकेचतुथंखण्डस्यव्याख्यान' AAT AN २,४॥ 
भाषा-उक्त धुवाहुति के विना मन्त्र पढे STA एक समिधा डाले बाद मान्य 
लोगों के वयसानुसार पश्चात्‌ ओर बडी उमरवाले पहिले, छोटी उमरवाले 
पीछेको BAG पैर पकड़ २ अपना गोत्र वोलता हुआ अभिवादन, करे ॥११॥ 
गोमिलगृहसूच्नके द्वितीयअध्यायके.चतुर्थथए्डकाभाषानुवादपूराहुआ २, ४ | 
अथांतञ्चतुर्थीकस्से ॥ १ ॥ 
ey अनन्तरस्‌ , “अत? इतआरभ्य 'चतुर्थीकम्मः विवाहरात्रितः 'चतु्थ्या 
तियौ करणीयम्‌ वचमीति शेष: ॥ १ ॥ 
भाषा-अब चतुर्थी कम्मे जो विवाहकी रातसे ४ थी तिथिको होता है कहता हूं ॥१॥ 
अरिनसुपसमाघाय प्रायश्चित्ताज्याहुती जुहोत्यग्ने प्रा- 
यश्चित्त इति चतुरुनेः स्थाने वायुचन्द्रसूयों: समस्य पञ्चः 
मीं बहुवदृद्याहुतेराहुतेः ख्ुवसम्पातखुदपात्रेञ्वनयेत्तनैना ` 
कसकेशनखामभ्यज्य हासयित्वा प्लावयन्ति ॥ २-९॥ | 


afr 'उपसमाघाय' “अशे प्रायश्चित्ते त्वं देवानां गायश्चित्ति रति ब्राह्म 


प्र २ खं० ५सू० १००६ ] वध्वानयनस्‌ ॥ ०३ 
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शस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याःपापी लक्षी स्तामस्या अपजहि ॥ ३ ॥ वायो 
प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्रित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः 
पतिध्नी ager wear अपजहि ॥ २॥ चन्द्र आयश्ित्ते त्व देवानां ग्रायश्चिसिरसि 
म्राह्मणस्त्वा नायकाम उपघावामि यास्या अपुड्यातत्रस्ता सस्या अपजहि ॥ ३ it 
सुय ग्रायश्चिच्ते त्वं देवानां प्रायश्चिचिरसि बाह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या 
अवराव्या ततस्ता मस्या ग्रपजहि ॥ ४ ॥ अझिवायु चन्दसूर्या: प्रायश्रित्तयो qa 
देवानां प्रायश्रित्तयः स्थ चाह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी रुद्मीया 
पतिज्नी या पुण्या या पाशव्या ता अस्या श्रपहत? ॥ ५ ॥ (म० बा० १, ४ ३)'~ 
इति? एभिमन्त्रैः पतिः “चतुर सङ्कचाः प्रायश्चित्ताहुतीः प्रायश्चित्ताय च्ठूपापप्र- 
शमनाय आाउ्यतन्त्रेण आहुतीः 'जुहोतिः जुहुयात (२ ) । तत्र च द्वितीयादिपु 
तिखष्चाहुतिषु 'अभ्ने'-इति पदस्य स्थाने कमेण “वायुचन्दत्तपांर ऊद्या ( ३ )। 
किञ्च “पञ्चमीस्‌" समस्य’ सर्वस्य आहुतीम्‌ अरन्यादिपदचतुष्टयस्य मेलनेन “असि- 
वायुचन्द्रसयांः-इत्येवं सम्बुध्य अपिच ‘agag ऊ” एव चनर्थाने बहुवचनप्र- 
योगेण मन्त्रपाठं विपरिणमय्य जुहुयादित्येव ( ४ )। “ाहुतेराहुतेः' प्रत्याहुतेरेज 
खुवसम्पात' अवशिष्टदतघाराम्‌ ‘aqua’ चमसे 'अवनप्रेत' स्प्रापयेत ( ५ ) 1 
‘ar रक्षितसम्पातसमुदायेन ‘eat at सद्देशनखाँ' आपादमस्तकां सवैतएव 
“अम्धज्य! स्रक्षयित्वा 'हसयित्वा' यानागमनादिजिनितक्डेशान्‌ शरीर व्यथारूपान्‌ 
लाघवयित्वा 'झाप्लावयन्ति, प्रवाद्दादिषु सन्तरणादिना खापयेयुः सख्यादय: स्व- 
जना इति यावत्‌ ( ६॥ २-६ ) चतुर्थोरात्रिकत्तव्यं गर्भाधानमाहः-- 


आषा--पति, पत्नीके पूर्वक्कतपापकेप्रायश्चित्त के लिये अभि स्थापन कर 
अग्नेप्रायश्वित! आदि मन्त्रों से आज्य तन्त्र से चार आहुति देवे (२) 
उनमें से द्वितीय आदि आहुति में इस मन्त्रस्थ अझि के बदले 'वायु' “चन्द्र 
ओर ‘qa’ पढ़ना चाहिये, यद्दी विशेषता है । ३। ओर पांचवी आहुती में 
“झि? 'बायु' “चन्द्र ओर ‘aa’ इन्हीं चार देवताऽ! को एककाल में सम्बो- 
घन करे, सुतरां मन्धस्थ जितने एक वचन हैं, उन सब को बहु बचन करके 
पढ़े । ४ । इन पांच प्रायश्चित्त आहुति की प्रत्येक हुति के अन्त में श्रुत के 


हु _ गोभिळुहयसूत्ररीका्ाम्‌ 


क्य 
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घागपात क्रमसे चमसे में रक्षित TS ।४१ इस रक्तित झाज्य के द्वारा उस 
वधू के पैर से मस्तक तक सर्वाज्ञ में अच्छे प्रकार लगा देवे, उससे मार्ग की 
थकावट दूर होगी, पीछे सखी आदि मि करं नदी आदि की धारा तैरने 
रूप जल क्रीडा आदि करके नई बहू को स्नान करावे ॥ ६॥ २-६ ॥ 
इसके scat चतुर्थी रात्रि में कत्तव्य गर्भाधान की व्यवस्था कही जाती है 
ऊदुष्वं' तरिरात्रात्‌ सम्भव इत्येके यदत्तुमती अब- 
स्युपरतशोणिता तदा सम्भवकालः॥ ७, ८ ॥ 

"कदुध्वे न्निरात्रात्‌ सम्प्रदानरात्रितः निरात्रेडतीते ‘ara? सम्भवति गर्भों- 
अस्मादिति सम्भवः सङ्गमः इति’ एवम्‌ 'एके' केचिदाचार्याः आहुः एवञ्च विः 
वग्दाद प्राग्‌ दृष्टरजस्काया ऋतुमत्या नवोढायाः पतिगृहे आद्यसँप्रकाशमनपेक्ष्यैच 
उस्यां चतुर्थ्या सेव रात्रौगमायानायसङ्गमः कायः इत्येवकेपाञ्चिदाचार्याणां मतम्‌ 
(७) गोभिछस्यस्वमतेतु,- नवोढा पत्नी पतिगुहंसमागत्य 'यदा? पुनः “ऋतुमती? 
सती 'उपरत-शोणिंता? शोशितवेगग्रवाहशून्या भवति’ अवेत्‌ 'तदा' तस्मिन्नेव 
पततियुागताद्यचतुंकाले सम्भवकाळः & ( < > इति गतं चतुर्थीकमं, angst 
विवाहप्रकरणम्‌ , निर्णीतश्राधयगमाधानकाळः ॥ ७, ८ गर्भाघानप्रकारमाहः-- 

भाषा--विवाह रात्रिते तीन रात्रि बरकमचर्य में व्यतीत कर? चौथी रा 
में खी प्रसङ्ग करे-यद्दी कई एक आचायो का मत है । इससे उन लोगों 
के मत में विवाह के पूर्व दी दृष्ट रजस्का, ऋतुमती नवोढ़ा के गर्भाधान पक्त , 
में, पुनः पति के घर में ऋतु प्रकाश की अपेक्षा नहीं ॥ ७॥ किन्तु गोभि- 
लाचार्य का यह स्वकीय मत नहीं है; इनके मत से नवोढा पत्नी, पति के 
घर पर आने से पुनः ऋतुमती होने पर जिस समय उसका शोणित वेग 
(मासिकधर्म) कम होगा, वही पति के घर पर प्रकाशित आद्य ऋतु प्रथम स- 
ङ्गम काल. होगा।७।८॥चतु्यो BAG साथ ओर विवाह प्रकरण भी पूरा हुआ 
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# अतएव Tee तृतीये 'मातुरसपिण्डानग्रिका तु अष्ठा,--इति दारकर्मणि अनग्निकाया 
पव प्रासँख्यम्‌। परिशिष्टे च “ऋतुमती त्वनग्रिका ता प्रयच्छेत्तवनग्रिकाम्‌ ,-- इति eA ॥ 


प्र०२खं० ५ छू० ७-१० ] गमाँघानस्‌॥ <५ 


(०४०७०७ ०४०७० ४७७७०७०७७७ ०० 


दक्षिणेन पाणिनोपस्थमसिसुशेद्रिषणयोनि कल्पयत्वित्येतय 
चोगर्भन्धेहिसिनीवालीतिचसमाप्यर्चौसम्भवतः | ६,१०।५। 
प्रथमतः पतिः “विष्णुयोनि कल्पयतु त्वष्टा. रूपाणि Fong । आसिञ्चतु 
प्रजापतिधांता गर्भ दुघातु ते” ॥ ६॥ (ao त्रा० १। ४। ३ ) (इत्येतयर्चा, 
“धवर्भेन्धेहिसिनीवालि गर्भेन्धेहि सरस्वति । गर्भेन्ते ्रश्विनो देवावाधत्तां पुष्कर- 
स्रजो? ॥ ७ ॥ Cae धा० १, ४, ७ )-'इति 'च मन्त्राम्यां स्वकीयेन 'दक्षिणोन 
'हस्तेन, उपस्थं’ पत्न्याः प्रजननदेशस्‌ “अभिश्वशेतः ( ८ ) ऋचौ’ पूर्वोक्त 
“समाप्य? पाठेन मननेन अभिमशनफलद्शेनेन च ततः 'सम्भवतः? मिथः सङ्गमं 
-कुरुतः दम्पतीति ( ९ ) । गतं गर्भाधानस्‌ ॥९,१०॥ ५ इति सामवेदीयेगोमिल- 
नयुद्यसूत्रे ्वितीयप्रपाउकेपञ्चमखण्डस्यन्याण्यानं ससासम्‌ ॥२-५॥ 
भाषा-पहिले पति' “विष्णुयोनिं कल्पयतु” ऋक्‌ एवं 'गसँघेहि सिनीवालि 
ऋक्‌ पढ़ कर पत्नि की योनि को मार्जन करे और ऋचाओं का पठनमन- 
ASA साथ अभिमर्शन फल दर्शन होनेपरदोनों संगम करे # ॥६-१०॥ 
गोमिलग्रह्मसूत्रके द्वितीय अध्यायके पांचवे खण्डका अनुवाद एरा हुआ lly 
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g 
स्ततीयस्य गभमासस्यादिसदेशे पुछसचनस्य कोलः ॥ १॥ 
“गर्भमासस्य तृतीयस्य' गर्भमासक्षम्बन्धितृतीयस्य मासस्य “आदिसदेशेः था- 
द्धस्य प्रथमपक्षस्येति यावत्‌ सदेशे समीपे अष्टस्यस्पन्तरे एव व्यवहारः 'पुंसवन- 
स्य' संस्कारविशेपस्य 'काळः' ज्ञातव्यइति शेपः । १ पुंसवनप्रकारमाइः-¬ 
आषा-जिस मासमें गर्भाधान हो, उससे तीसरे मासके आदि पत्तके 
निकट ही अर्थात्‌ eet के भीतर पुंसवन संस्कार काल जानो ॥१॥ 

७ यह गर्भाधान संस्कार आश्यलायन, आपस्तम्ब, कात्यायन प्रभृति गृद्यसूत्र कारों के मत 
से ऋतु मती कन्या विवाद के पोळे चौथी रात्रि में भो हो मकता दै । परन्तु गोमिलाचार्य के मत 
से वैसी कन्या के विवाद के पीछे पति के घर फिए रजोद्रान इम्ने पर, उमी आच ag अनिषिद्ध 
काल में कत्तव्य दै । गमे ग्रहण काल शान हो जाने पर प्रतिगर्थं के आधान काल में यड 
संस्कार करे, अन्ततः पति के घर पहिले रजोदर्शन में तो अवश्य करे । 


८६ गोमिलगुह्यसूत्रटीकायास्‌- 


प्रातः सशिरस्काऽऽप्लुतोद्गग्रेषु TAY पश्चा दग्नेरुद्‌- 
Tag प्राच्युपविशति पश्चात्‌ पतिरवस्थाय दक्षिणेन पाणिनाः 
दच्िणम$समम्ववर्र्यानन्तहितनाभिदेश मभिल्शेत्‌ पुमा 
Gat मिन्रादरुणावित्येतयञ्चोथ यथार्थम्‌ ॥२-४ ॥ 

“प्रातः समये 'उदद्गरेषु दर्भेषु' उपनीता ay: “सशिरस्का आप्छुता? शिरः 
प्रश्रतिसर्वाङ्गजळस्तक्ता स्नाता सती “अग्नेः? पश्चात्‌? पश्चिमस्यां दिशि तथैव 
army qag पातितेषु उपरि प्राची प्राङ्झुखी पुरतोऽभिं कृत्वेति फलितम्‌ | 
“उपविशतिः उपविशेत्‌ (२) । ततः पश्चात्‌ पतिः? 'अवस्थाय' at ay कोडी छ- 
त्येति यावत्‌, ‘दक्षिणेन पाणिना’ तस्याएव बध्वाः दक्षिणम्‌ अंसम्‌ः“अन्ववस्ृश्य ` 
किञ्चिदुत्तानायथास्यात्तथा पश्चादाङ्गष्य "पुमा दुकसौ मिश्रावरुणौ पुमादूःसावश्‍्वि- 
नावुभऔौ | पुमानझ्िश्च वायुश्च एुमान्‌ गर्भस्तवोदरे” ॥८॥ (सब्त्रा०१,४,८)' 'इति 
एतया तरचा? waved देवं संस्मरन्‌ तस्याएव 'नाभिदेशस' “अनन्तहिंत' वखा-. 
द्यावरणशून्यं प्रकृत्य  अभिखशेत ? विशेषेण wig, शेषेण सब्येनेव हस्तेनेति" 
गन्य ते (३) । अथ तदनन्तरं यथार्थम्‌? यथाप्रयोजनं विहरेत्‌ सः ॥ २-४ ॥ 

आषा- प्रातःकाल उत्तराग्न कुशासन पर तीन मास की गर्भवाली वधू 
को बैठावे एवं मस्तक आदि सर्व शरीर जल में आप्लुत कर अग्नि के 
पश्चिम ओर डाले हुये उत्तराग्न कुश के आसन पर बैठावे, ओर उसे गोद में 
लेकर पति भी बैठे । तब दहिने हाथ से बघू के दक्तिण कांधा अपने गोद - 
की ओर कुछ, ऊपर को खींच कर रक्खे, ओर ara हाथ से उसके कंधनी” 
को खोल कर उसके नाभि प्रदेश को अच्छे प्रकार स्पशं करे और छूते 
समय 'पुमांसौ मित्नावरुणों, ऋङ्मन्त्र से स्मरणीय देवता का स्मरण 
करे । उसके अनन्तर स्वेच्छया विचरे ॥ २--४ ॥ 

अथापरस्‌ ॥ ५ 

“ग्रथ? तत्काय्यांनन्तरस्‌ 'अपरस? अपि एकमस्ति कायं पुंसवनस्येति | तदपि. 

इसकाळाम्यन्तरे [ Fo १ ) एव कर्तव्ये परं यस्मिन्‌ दिने नाभिमशंनं कृतं: 


० २ खं० Fo २-१२ | पुंसवनम्‌ ॥ ८७ 


तस्मिन्नेव, तत्परदिने, तत्पर परदिने वेति नायं नियम; ॥ ५ ॥ किन्तदपरं 
कायंसिति स्फुदयति-- 


भाषा-इस नाभिमर्शन कार्य्य के पीछे पुंसवन संस्कार करने में एक कॉर्य्य 
होता है वह भी पूर्वोक्त ही काल में होगा । (सू०१) किन्तु जिस दिन नाभि 
मर्शन हो उसी दिनया उसके दूसरे तीसरेदिन करे इसका नियम नहीं ॥%॥ 
प्राणुदीच्याँ दिशि न्यग्रोधशुङ्गाखुमयतः फलाससासा- 
सकृसिपरिखसाँ त्रिःसप्तैयबैसचैव्यी परिक्रीयोत्यापयेव्य- 
यसि सौमी सोमाय त्वा राज्ञे परिक्रीणामि यंद्यसि वारुणी 
वरुणाय त्वा राज्ञे परिक्रीणासि यद्यसि वसुम्यो वसुभ्य- 
स्त्वा परिक्रीणामि यद्यसि रुद्रेभ्यो रुद्रेभ्यस्त्वा परिक्री णामि 
यदासि मरुद्भ्यो मरुदुभ्यस्त्वा परिक्रीणासि यद्यसि विश्वे- . 
भ्योदेवेभ्यो विश्‍वेन्योदेवेभ्यस्त्वा परिक्ती णास्योषधयः सुस- 
नसो मूत्वा5स्याँ वीय्य समाधत्तयं कमं करिष्यतीत्युत्या- 
च्य तृणे? परिधायाहत्यवेहाथसींनिद्ध्यादुदषदंपच्षाल्य 
ब्रह्मचारी TATA चा ब्रह्मवन्धूः कुमारी चाउपत्पा हरन्ती 
` पिनष्टि प्रातः सशिरस्काळल्प्लुतोद्गग्रेषु TAT पश्‍चाद्ग्ने 
रूदगग्रेषु दर्भेष प्राकुशिराः संविशति परचात्‌ पतिरवस्थाय 
दक्षिणस्थ पाणेरड्गुछेनोपकनिष्ठिकपा चाङ्शुल्याभिसच्‌- 
गृह्य दक्षिणे नासिकास्रोतस्यवनयेत्‌ पुमानग्निः पुमानिन्द्र 
इत्येतयच्चीथ यथाथेम्‌ ॥६-१२॥ ६ 
‘radical’ ऐशान्यां दिशि सञ्चाता 'न्यप्रोधशुड्भां' न्यग्रोधस्य वटख शुद्धां 
अस्फुटितपत्रमिति यावद्‌ 'त्रिः ससेः यवैमांधेवा' एकविशतिमाषान्‌ एकर्विशति- 
यवान्‌ वा बृक्षस्वामिने मूर्यं दत्वा तत्सकाशात्‌ “परिक्रीय' 'उत्यापयेव' । शुङ्गा 
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ce गोमिलगहासूत्रटीकायाम्‌-- 
विशिनष्टि-/उसयतः wer यस्या उभयोः पाश्वयोरेव we विद्येते तादी; 
किञ्च “असखासाम? अस्लानास्‌ , किञ्च 'अकमिपरिस्‌प्ताः कृसिसिः gait: परि- 
सक्त परिव्याप्ता, एतादृशीम्‌ (६) । तत्परिक्रयणमन्त्राः सत्त । तानाह;-हे 
शङ्गे ! त्वं यदि 'सौमी' सोमदेवतायाः प्रिया 'असि' तहि 'सोमाया राज्ञे 
सोमराजग्रीत्य्थमेव “त्वा? cat 'परिक्रीणामि? १ । त्वं यदि” “वारुणी? वरुणदेव- 
तायाः प्रिया 'असि' तर्हि तस्मै 'वरुणाय राज्ञे? एव ‘ear’ परिक्रीणामि २। त्वं 
‘ate’ ‘aga’ वस्वष्टकानां परीत्यर्थमेवोत्पन्ना ‘afer तर्हि “वसुभ्यः? एव "त्वा? 
'परिक्रीणामि’ ३। त्वं `यदि’ 'ख्ढरेस्य रुद्राणामेकादशानां प्रीत्यथमेचोत्पञ्ना 
‘afer तहिं रुद्रेभ्यः? एव car’ 'परिक्रीणामिः ४ । त्वं 'यदि’ 'द्यादित्येम्यः? 
द्वादशादित्यानां प्रीत्यर्थमेवोत्पन्ञा “असि? तर्हि "आदित्येभ्यः? एव त्वा? “परि- 
क्रीणामि’ ५। त्व॑ 'यदि' “मरुहभ्यः' एकोनपञ्चाशतां मरुतां प्रीत्यर्थमेवोत्पन्ना 
“असिः तहि ‘meget: एव ‘car “परिक्रीणामिः । ६ । यदि’ 'विशवेम्योदेवेस्य.? 
सव देवप्रीत्यर्थमेचोत्पन्ना ‘afer तहिं “विश्वेभ्यो देवेभ्य.? एच “स्वा? 'परिक्रीणामि’ 
७ | इति सक्ष परिक्रयणमन्त्राः (७)॥ अथोत्थापनमन्त्र:£-हे 'आओषधयः | at 
“सुमनसः? प्रसन्नाः सन्तः “अस्यां' वध्वां 'वीर्य समाधत्त’ वीर्यसमाधान कुरुत, 
किन्निमित्तमित्याह-'इयं” ay: "कमं गभभंप्रसवनं 'करिप्यति’ ततएव वीर्यस्य 
ग्रयोजनम्‌; ` इति इमं. मन्त्रं पठन उत्थाप्य’ ताः 'तुणे? यथालभ्येः 'परिधाय' 
वेष्टयित्वा 'वेहायसीं' आकाशसम्बन्धिनी छताममरवेळेति प्रसिद्धास्‌ “आहृत्यः 
तदुपरि निदध्यात्‌? स्थापयेत्‌ ( ८ )। ततश्च ‘gad शिलापट्टकं 'प्रक्षाल्य' 
अपरवस्तुकणासंसगे यथा न स्यात्‌ प्रक्षाळनेनेचं चिधाय तत्र ब्रह्मचारी’ ऋताः 
चन्यत्न स्वभायांयासपि यो न सङ्गच्छते सः, 'च्रतवती वा? पातिव्रत्यं at यथा 
पाल्यते विशेषेण सा, 'बह्मबन्धू:' ब्राह्मयणजातीया ‘gant वा’ अन्नूढ़ा ब्राह्मण- ` 
कन्येति यावत्‌ “अग्रत्याहरन्ती” प्रत्याहारस्त्यागस्तमळुर्वन्ती अविश्रासेणैव 
झटित्पेवेति यावत्‌ अन्यथा वाय्वादियोगात्‌ ओषधिवीय' नष्ट स्यादेव 'पिनष्टि! 
पेषणं कुय्यांत, ताः gem: इत्यर्थादारतस्‌ उपलेनेति च ( ९ ) । 


wn 


ततश्च “प्रातः? “उदगग्रेषु दभेपु’ उपस्थिता सा ag: 'सशिरस्का आप्छुता! 
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प्र० २ Wo ६ सू. ५-१० ] पुंसवनम्‌ ॥ ८९ 


सती, ‘arty’ पश्चात्‌ पश्चिमस्यां दिशि 'उद्गग्रेषु aig’ पातितेघु 'प्राकूशिराः' 
पर्वद्ग्गतमस्तका भवन्ती 'संविशति' संवेशनमद्धंशयनमिश्रोपचेशनं कुर्यात्‌ 
(३०) | ततः पश्चात्‌! पतिः "अवस्थायः 'दक्षिणस्य पाणेः? wegen “उपक 
-नि्ठकया' अनासिकया “अङ्गुल्याः अड्गुष्ठानामिकाभ्यामिति यावत्‌ 'असि' अ- 
भितः सर्वतोव्याप्य 'संगृह्म' तत पिश्श॒ुज्ञारसं' तस्या वध्वाः दक्षिणे? नालिका- 
स्रोतसि’ नासिकन्रन्थे अवंनयेतः अवक्षिपेत्‌ आघ्रापयेद्वाः “पुमानझिः पुमानि- 
नवरः पुमान्देवो चृहस्पतिः | पुमा69सँ get विन्दस्व तं पुमानचुजायतास्‌/” ॥ ११॥ 
९ Ho Ao १, ४, ९ )-'इति' एतया seat इष्ट संस्मरन्षिति शेषः (११)। अथ 
अनन्तरं यथार्थ” यथाप्रयोजनं विहरे दिति शेपः (१२ ॥ गतभिदंपु'सवनकमं ॥ 
द्वति सामवेवीयेगोमिरगुद्यस्ने द्वितीय प्रपाउकेपएलण्डस्यव्यास्याचं समासम्‌ ॥२,६। 
आपा इशान कोण में जो कोई बड्का Ta हो, उस बृष्त के स्वामीको 

२१ यव, या २१ उड़द मूल्य देकर शुङ्ग(ट्रसा)लरीद कर तोडे । इस शुङ्ग के 
दोनों ओर फल होना चाहिये, सूखा न हो ओर उसमें कीड़े न लगे हों ।६। 
इस शुङ्ग के मोल लेते समय “हे शुङ्गे !” इत्यादि ७ मन्त्रों का पाठ करे [७। 
तत्पश्चात्‌ इन मन्त्रों को पढ़ कर उस शुद्ध को बृत्त से उखाड़ या तोड़ लेवे 
यह कह कर कि हे औषधि गण ! तुम सब प्रसन्न होकर इस वधू में वीर्य्य 
साधन करो, जिस्से यह वधू कष्ट रहित प्रसव करे | उखाड़े हुए शुङ्ग को तृण 
से ढाक कर अमरवेल, या ARN जटामांसी संग्रह कर इसकी रक्षा करे ॥८॥ 
अनन्तर शीलको अच्छे प्रकार धोकर उस पर कोई ब्रह्मचारी (जो गृही ऋतु 
काल ही में अपनी भार्य्या के पास गमन करता हो, ऐसा)या कोई पति त्रता- 
या ब्राह्मण बंशकी कोई कुमारी, उसे अविश्रोम हो पीसे । अर्थात्‌ पीसते समय 
डी ओषधि का सब गन्ध हवा द्वारा खीच न जावे इस किये शीघ्र पीस लेवे । 
प्रातःकाल वधू SHUT कुशाओं पर बैठ कर माथे तक जल में गोता लगा 
सनान कर अगिन के पश्चिम ओर उत्तराप्र डाले हुए कुशासन पर पूर्व की ओर 
(शिर कर जागती हुई लेटी रहे ॥ १० ॥ पति उसके पीछे रह कर अनामिका 
और see अङ्गुलि से पीसा हुआ शुङ्ग से रस लेकर उसके दिने नाक 


Sh गोमिलगुद्मसूत्रटीकायास्‌-- 


के छिद्र में डाले, या सूँघावे । और” 'पुमानग्निः पुमानिन्द्रः मन्त्र का 
पाठ करते हुए पति अपने इष्ट देव का स्मरण करे । ( ११ ) इसके अनन्तर 
यथेच्छ भ्रमण करे यही पुंसवन कम है ॥ ६-१२ । ६ ॥ गोमिलगृहासूत्र के. 
द्वितीय अध्याय के छठे खण्डका भाषानुवाद पूरा हुआ ॥२,६॥ 


अथ सीमन्तकरणस्‌ ॥ १ ॥ 

"अथ? प्रकरणान्तरं द्योतयुति । 'सीमन्तकरणस? नाम कमं, संस्कारविशेषः १ 

तद्धिकृत्य वच्मीति ॥ १ ॥ सस्य काले विधत्ते;-- 
भाषा--अब 'सीमन्तोन्नयन' नामक संस्कार का वर्णन किया जाता है ।१॥ 

प्रथमगर्भे चतुर्थे सासि षछेऽष्टसे वा ॥ २॥ 
“प्रयसे गर्भ! पुष हि संस्कारः प्रथमे एव गे कायः न तु प्रतिगर्भस्‌ । तत्र 
च ‘aga WE HEN वा मालि? झुर्यादिठितत्कालविधि; ॥ २ ॥ तत्रेतिकत्तेच्यतां 
का सीमन्तोन्नयन केवल प्रथम गर्भाधान में करे इस का समय 
४ था, छठा, या ८ वां मास है ॥ २॥ 

प्रातः सशिरस्काऽऽप्लुतोद्गग्रेषु TAY पश्चाद्रने्ः 
दगग्रेषु दर्भषु प्राच्युपविशति पश्चात्‌ पतिरवस्थाय युग्स- 
न्तबौदुस्बर$शलाडग्रथ्नमाबध्नाति अयसूज्जावतो युक्त 
इत्यथ सीसन्तसूदुध्वंखुन्नयति भूरिति द्भपिजुलीजिरेव 
प्रथम सुवरिति द्वितीयं स्वरिति तृतीयमथवीरतरेण 
येनादितेरित्ये तय्चोऽथ एणचात्रेण राकालहमित्येतयच्ची 
निरवेतया च शलल्या यास्ते राके सुमत्तय इति कसर. 
स्थालीपाक उत्तरक्षत स्तमवेक्षयेत्‌ किम्पश्यसास्युक्त्वा 
प्रजामिति चाचयेत्‌ तं सा स्वयं weet वीरखजीवखू- 
जीवपल्नीतिब्राझण्यो मझ्न्याभिर्वागूभिरुपासी रन्‌ ॥ ३-१२ 


To २ खं० ७ Ho १-१२] सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ ११ 


_ पा 


NNN NNN, 


‘ora’ पर्वाह, ‘उदगम दर्भेजु! उत्तरामीकृतपातितकुशासने उपविष्टा सती 
'सशिरस्का आप्छुता' स्नाता भवती "अग्नेः पश्चात्‌! “उदगग्नेषु दर्मेथु आची? 
meget उपविशति’ ( ३ ) । 'पतिः तस्या वध्वाः “पश्चात्‌? "अवस्थाय? धयुः 
ग्मन्तस? युस्मानि फलानि यस्मिन्‌ ताहुशस्‌ “औदुम्बरम्‌' उदुस्बरयुच्छं शकाग्न- 
A शलाइनामफळचिशेषस्य स्तवकऽ्च “अय सूज्जांवतो वृक्ष sale फलिनी 
अव | पणा वनस्पततेञ्चुत्वाचुत्वा सूयता९9रयिः' ॥ १ ॥ ( स०.बा० १, ५, १) 
‘gia’ इमं मन्त्रसुचरद “आवध्नाति' वध्वाः मस्तके कणठे वाहौ कव्या नाभौ 
अञ्चले वेति न नियमः ( ४ )। “अथ? अनन्तरम्‌ । 'सीमन्तम्‌? केशरचनाविशे- 
षम्‌ 'उदृध्वंम्‌ उन्नयति? उन्नयेत्‌ पतिरेव । तत्र “तत्र दर्भपिष्जूलीमिः gee: गर्भ-- 
सारश्च कुशसमूहेः 'सू:'-'इति' मन्त्रेण 'प्रथमस्‌' उन्नयनम्‌; “सुवः-इति' मन्त्रेण 
fader? उन्नयनम्‌, 'स्वः--'इति' अस्त्रेण तृतीयम्‌? उन्नयनम' (4) 
“वीरतरेण? शरतृणविशेषेण “येनादितेः सीमानं नयति प्रजापतिमंहते सौभगाय 
तेनाहमस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टि कृणोमि” ॥ २॥ ( स० Ato १, 
५, २ )'-'इत्येतया Rat’ च सीमन्तमूदुध्वंसुन्नयति पतिः ( ६ ) “श्रथ' तद॒न- 
न्तरम्‌ “राकामहप? सुहवां सुष्टुतीहुवे श्णुत नः सुभगा बोघतु आत्मना । सी- 
च्यत्वपः सूच्या च्छियमानया ददातु वीर९५शतदायुसुल्यम?” ॥ ३ ॥ (Ae बा” 
१, ५, ३ )-'इत्येतया चत्वा’ 'पूर्णचान्रेण” सूत्रपुणंतर्कुणा सीमन्तोन्नयनम्‌ (७) 
“च? किञ्च “यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिदंदासि दाशुषे वसूनि। ताभिर्नो 
अद्य सुमना उपागहि सहस्र पोषदुश्सुमगे रराणा” ॥ ४ ॥ ( Ae Ato १, ५, 
४ 9'--'इति' मन्त्रं पठन्‌ पतिः 'त्रिश्‍वेतया' निघुस्थानेषु शवेतवण॑या “शल्या” 
शब्छक्कीकण्टकेन सीमन्तसूदुध्वंसुन्नयेत्‌ ( ८ )। ततश्च; 'स्थालीपाकः' स्थाल्यां 
पक्वः 'उत्तरघृतः पाकान्ते घृतमिश्चितः “सरः? तिलतरण्डुळसमूहः ‘wer’ इति 
झसरलक्षणस्‌ ; ay तादृशं Fara 'अवेक्षयेत? दर्शयेत्‌ पत्नीं पतिरिति (९) । 
यदा सा त॑ पश्यति, तदैव पतिः च्छेद “किम्‌ पश्यसि! इति’ 'उक्ता' पतिनेचं 
get सा, “( किं पश्यसि ? )-प्रजा पशुन्त्सौभाग्य मह्यं Stagg पत्युः” ॥५॥ 
(ae ate १, ५ )- इति? इमं मन्त्रं 'वाचयेत' पत्नीं पतिः ( १० ) | ‘a’ 


“सा ag: "स्वयं मुन्जीत' ( ११ ) । तस्मिन्नेव भोजनकाले 'ब्राह्मण्य: 
वीरसूजींवसूजीवपत्नी--“इति’ एवमादिभिः 'मद्नल्याभिगीर्सिः आशीवांक्यै 
“उपासीरन्‌? इशवरमिति शेषः ( 1२ ) । इति सीमन्तोन्नयनम्‌ । ३--१२॥ 
साषा--अब उक्त संस्कार का विधि कहा जाता है, प्रातःकाल उत्तराग्र 
'विछाये इए कुश के आसन पर वधू को बैठा कर माथे तक सिंगोकर स्नान 
करावे | पीछे अझि के पश्चिम भाग में विछाये हुये उत्तराग्र कुशासन पर y- 
र्वासिमुख उसे बैठावे, पति भी उसके पीछे रहे । अनन्तर उदुम्बर का गुच्छा 
अर एक शलादुका, उस वधू के अञ्चन में या शरीर के जिस किसी वान्ध- 
ने योग्य कटिके ऊपर अङ्ग में बान्ध देवे । दोनों गुच्छाओं के बांधते समय 
“अयमूर्ज्जावतो Ise मन्त्र VS | उसके पश्चात्‌ सारगर्भ सूखा कुशा समू 
निम्मित पिञ्जूलि से उस ay का केश सम्हारे “qe इस मन्त्र से प्रथम वार, 
सुव मन्त्र से द्वितीयवार ओर 'स्वः मन्त्र से तृतीय वार सीमन्त के केश 
आदि पिव्जूलि द्वारा बढ़ा देवे। 'येनादिते०' मन्त्रको पढ़ता हुआ जिस “शर” 
का बाण तैयार होता हो उसी शर से सीमन्त को वीच से चीड़ कर शोभा- 
'यमांन करे । “राकामहम्‌०' मन्त्र को पढ़कर जिस स्याही के कांटे में तीन 
स्थानमें श्वेत हाँ ऐसे कांटे से छोटे २ केशों को ऊपर को उठा देवे। तब घी 
'संवरा देकर झाग का पका तिल तंडुल उसे देखावे और उसके दर्शन समय 
उसे पाति पूच्छे कि 'तुम उसमें क्या देखती हो १, उत्तर में वधू बोले कि 
“gar इत्यादि अनन्तर उस दिन वधू उसी को भोजन करे ओर उस भोज- 
न करते समय ब्राह्मणीगया ay को 'वीर-प्रसविनी होओ' इत्यादि मङ्गल 
सूचक वाक्यों से ईश्वरोपासना करं । यही सीमन्तोन्नयन संस्कार है ३,१२९) 
अथ सोष्यन्ती होमः ॥१३॥ 
“अथ? अ्रकरणान्तर योतयति । 'सोष्यन्तीहोमः' पुतन्नामकश्चापरः संस्कारः 
कायः ॥ १३ ॥ तस्य कालं विधत्ते; 
साषा-इसके अनन्तर 'सोष्यन्ती-होम' नामक संस्कार होता है ॥१३॥ 
प्रतिष्ठिते वस्तो ॥ १४ ॥ 


श्र० २ख० ७ छू० १३-१७ ] सोव्यन्तीहोमः ॥ ९३ 


वसतो? योनिप्रदेशे 'प्रतिषिते' गर्मे ससुपस्षिते सोप्यन्ती होमः कार्य: इति 
तत्कालनिर्देशः । १४ तन्नेतिकर्ततव्यतां विधत्तेः- 
भाषा-जिस समय प्रसवके द्वार देशमें गर्भ आ पड़े उसी समय अर्थात्‌ 
प्रसवक लगे हुए यह 'सोष्यन्वीहोम' संस्कार करे ॥ १४ ॥ 
परिस्तीय्यीरिनमाज्याहुती जुहोति या तिरश्चीत्येत- 
तयचौ चिपश्चित्पुष्छममर॒द्ति च पुमानय॑ जनिष्यतेऽसौ 
नासेति नामधेयं शह्ाति यत्तद्‌ Gea अवति ॥१४-१७॥ 


'अझिस्‌ परिस्तीर्य? ‘aa’ या तिरश्ची निपद्यते अहं विधरणी इति। ताँ 
त्वा घृतस्य धारया यजे स(उराधनी महस्‌ । “स९५राधन्यै देव्ये Bed ॥ २ ॥ 
(सण क्रा० १,५, ६ )-'इत्येतयचाँ', विपश्चित्‌ इच्छमभर्‌ तद्धाता इनराहरत। 
परेहि स्वं विपश्चित्‌ पुमानयं जनिष्यतेऽसौ नाम ॥ ७ ॥ ( He बा० १, ९, ७ ): 
‘sip अनया च 'आज्याहुती' आज्यतन्त्रेण आहुतिद्वयम्‌ 'जुद्दोति' जुहुयाव (१५) 
अपरञ्च “अयं? गर्भ: "पुमान्‌ जनिष्यते! चेत्‌ “असो नाम'-'इति’ “नामधेयं 
-जनिष्यमाण पुत्राख्यां गृह्णाति’ प्रकल्प्य रक्षति ( १६) । “यत्‌ नामधेयं मनसि 
निश्चित्‌ , (दत्‌? नामधेयं 'गुह्यम्‌' गोप्यमेव 'झवति' भवेत्‌, अन्यथा कन्याजाते. 
हासाय स्याच्छत्रूणामित्ति (१७ ) | गतोऽयं सोष्यन्तीहोम संस्कारः ॥ १५-१७ ४ 
अथ जातकमाँच्यते;-- 

आषा--पूर्व उपदेश के अनुसार अग्नि स्यापनादि “परिस्तरण” कार्य 
के पीछे 'या तिरश्वी' इस मन्त्र से और “विपश्चित्‌ पुच्छमभरत्‌/ मन्त्र से 
झाल्य तस्त्रद्वार दो आहुति देवे । (१५) उस समय,--यदि पुत्र जन्म 
लेवे तो यही नाम रेवखुंगा इस प्रकार मनही मन एक नाम स्थिर कर wal 
अर्थात्‌ पुत्र की आशा करे ( १६ ) परन्तु उसे प्रकाश न करे ॥ १५-१७॥ 


यदाऽस्सै कुमारं जातमाचचीर्षय AIA काडन्तत 
नाभिक्कुन्तमेन स्तनप्रतिधानेन चेति ॥ १८ ॥ 
« यदा? यस्मिन्‌ कारे प्रसवगृहस्थाः TTA: सर्वे ‘gat जातम्‌'- 


९३ ` गोभिळणुह्मसूत्ररीकायास्‌-- 


इति? समाचारम्‌ ‘sen’ पित्रे “आचक्षीरच!"अथ तद्न्यवहितमेव पिता ‘mara 
“नाभिकृन्तनेन! नाभिल्मनाडीच्छेदनेन “च' अपि स्तनप्रतिघानेन' स्तनपायनेन एनं 
पालयितुं काइक्षत' इच्छां कुरुत gay 'इति' ॥ १८॥ 
भाषा-इसके बाद जातँ-कमं संस्कार है जैसे-जिस समय सूतिका गृह 
में रहने वाली घाई भादि बोल उठे कि "लड़का पैदा हुआ' तो पिता बोले 
कि 'नासि से लगी हुई नाड़ी काटो शर स्तन आदि पिला कर रक्षा करो'१८ 
त्रीहियवौ पेषयेत्तयैचाऽऽब्ृता यथा शुङ्गान्दच्िणस्थ 
पाणे रडशुछेेनोपकनिष्ठिकया चाङगुल्याभिसङगुद्या कुला 
रस्य जिह्वायां नि्माछीयमाज्ञेति ate मेघाजनन® aff 
MAI जातरूपेण वादाय कुमारस्य Fa जुहोति मेधान्ते 
सिच्रावरुणाचित्येतयच्चो सदसस्पतिमदुसत्तमिति च कृ- 


न्तत नाभिश्षिति storey स्तनश्च प्रतिधत्तेति ॥ १६-२२ ॥ 
नामिक्वन्तनाद पूर्वक्ृत्यमाह;- यया” पूर्वोक्तया ‘agar परिपाट्या ङ्गां’ 
पूर्वोक्तां 'पेषयेत? ‘ata’ ब्रीहियवो पेषयेत्‌ ( १९ ) fet च ब्रीहियचौ 'दक्षिणस्य 
पाणेः अडयुष्ठेनोपकनिष्ठिकया च अङ्युल्या अभिसङ्गुह' “इयसाजेद मज्ञमिद 
सायुरिदमख्तस्‌” ॥ ८ ॥ ( म० बा० १, ५, ८ )-'इति’ इमं मरते सुच्चरन्‌ 
*कुमारस्य' तस्य ‘feral निर्माष्टि' नियच्छति (२०) । ‘aaa’ तेनैव? प्रकारेण 
दक्षिणस्य पाणेः अङ्गुष्ठानामिकाम्यां गृहीत्वेति यावत ‘Rat ते मित्रादरुणौ मेधा 
मभिर्दघात ते । मेधां ते आश्विनौ देवा वाधत्तां पुष्करखजो' ॥ ९ ॥ ( म० घ्रा० 
३, ५, ९ ) ~ इत्येतयच्चा “च' अपि 'सदसस्पतिमहुसुतत्‌ (छ०श्ा०२.२,३,७) ¬ 
‘ofa’ अवया 'मेघाजननं सांप? “प्राशयेत्‌? । ‘ar’ अथवा 'जातुरूपेण' “हिरण्येन? 
हिरस्मयशलाकादिना “आदाय' ygten सर्पिः कुमारस्य’ तस्य 'सुखे' 'जुहोति' 
ज्यात क्षिपेद्‌ (२१) । एतदनन्तरम्‌ "नाभिम्‌ इन्तत?-“ ति?) “स्तन प्र तिधत्तः 
gta’ “ब्रूयात्‌? आदिश्यात्‌ पितेति शेषः। वित्रादेशग्रहणपूवंकमेव नासिङ््तनं 
स्तनप्रतिघानन्चेति गतं जातकुम ॥ २२ ॥ 


Ho २खं० ७ सू० १८-२३] जातिकमंविधि: ॥ ९५ 
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भाषा-पहिले जो शुङ्गा पीसने का नियम कहा गया है उसी प्रकार 
` धान्य तण्डुल और “यवतरडुल पीस कर नाडी छेदन के पूर्घ दी दहिने 
हाथ से अनामिका और अङ्गुठे के द्वारा ग्रहण करते 'यही ईश्वर की आ- 
ज्ञा है? यह मन्त्र पढ़ फर बालक की जीभ में चटा देवे ओर बुद्धि बढ़ने की 
इच्छा से 'मेधान्ते मिन्नावरुणो' मन्त्र ओर 'सदसस्पति मदूभुतम्‌! ( छ० 
आ० २, २, ३, ७ दो मन्त्रों को पढ़ कर, दो वार उसी प्रकार SY, 
अनामिका द्वारा घृत भीं चटावे, या सुबणं की शलाकादि के अग्न भाग से 
लड़के के मुख में देवे । फिर नाडी काट कर स्तन पिलावे, ॥ १६, २२ ॥ 
यही जात कर्म संस्कार है ॥ 
अत उदुध्वंमसमालम्भनमाद्शरात्रात्‌॥ २३॥ 
'ग्तङदुर््वस्‌' नाभिङृन्तनात्‌ परस्तात्‌ 'आदशरात्रात' दृशरात्रिशेष॑ यावत्‌ 
“झसमालम्मनस? अस्पर्शनम्‌ कुमारमात्तरित्यशौचविधिः ॥ २३ ॥ 
इति सामवेदीये गोभिरगुहयसुत्रे वितीयग्रपाठकेससमखण्डस्यच्याख्यानं समासम्‌॥२,७॥ 
॥षा-नाड़ी छेदन के पीछे दश दिन प्रसू'त स्पर्श योग्या न होगी २३ 
गोभिलगृह्यसूत्रके fata अध्यायक सप्तम खणड का भाषानुवार पू हुआर, 
जननाद्यस्तृतीयोज्यौत्स्नस्तस्थ तृतीयायां प्रातः स- 
शिरस्कं कुआरमाप्लाव्यास्तसिते वीते खोहितिम्‌ न्यञ्जलि- 
कृत! पितोपतिष्ठतेऽथ साता शुचिना वसनेन ङुमारंसा- 
च्छाद्य दक्षिणत उदञ्चं fist प्रयच्छत्युद्क्शिर सम्मनुए- 
छम्परिक्रम्योत्तरतोऽवतिष्ठतेऽथ जपति यत्ते सुसीमइत्ति 
यथाऽयन्नप्रसीयेतपुत्रो जनित्र्या अघीत्युद्श्चं मात्रे प्रदाय 
TNA ॥ १-१ ॥ 
“जनतात्‌? जन्मतः आरभ्य 'यः' "तृतीयः? “ज्यौत्स्नः उयोत्स्वायुक्तः पक्षः 
“तस्य? पक्षस्य तृतीयायां तिथौ भ्रातः “कुमार” 'सशिरस्कम्‌ आप्लाव्य शिरसि 
जळदानेन स्नापयित्वा "अस्तमिते' सूर्य ‘fia’ दिगते च 'छोहितिम्नि', पिता? 


९६ गोभिछगुहासुत्ररीकायास्‌- 
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कुमारजनकः “अज्ञलिक्ृतः' ganar प्रसारितान्जलिद्वयः सन्‌ “उपतिष्ठते' उ- 
त्थितस्तिष्ठेत ( १ ) । 'अथ? तदनन्तरं “माता? कुमारप्रसतिः ‘ghar’ शुओेण 
निर्मलेनति यावत्‌ 'वसनेन' "कुमारम्‌? '"शआ्राच्छाद्र! 'दक्षिणतः दक्षिणस्यां दिशि 
गत्वा ‘aged? उसानम्‌ “उदरूशिरसं' “पिन्नेः कुमारअनकाय तस्मै प्रयच्छति’ प्र- 
यच्छेत्‌ ( २ ) 1 द्त्वा च सा 'अनुएष्ट परिक्रम्य स्वपातएछदेशेनागत्य “उत्तरस्यां 
सुतरां पत्युवांमभागे “अवतिष्ठते? अवस्थिता अवेत्‌ ( ३) । 'अथ' दस्पत्योयं-. 
थोक्तभावेन सङ्मारावस्थानानन्तरं पतिः AT THA हृदयद हितमन्तः अज्ञा- 
पतौ | वेदाहं मन्ये agra साहं पौत्र ad निगास्‌” ॥ १० ॥ यत्‌ पृथिव्या स- 
छृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । वेदाश्तस्याहं नाम माह पौत्रमघप?रिदस्‌ ॥११॥ 
Salat शम यच्छतं प्रजायै मे प्रजापतिः | यथायं न प्रमीयते gat जनिन्य़ा थ-. ` 
चि? ॥ १२ ॥ ( स० द्रा० १, ५, 30-92) Saale? जपेद्‌ ( ४ ) जपिस्वा 
च “उदञ्च उत्तानमेव तं कुमारं मान्ने तत्मसूत्यै 'प्रदायः प्रदान कत्वा समा 
ज्यौत्स्नोपस्थानमिति मत्वा 'यथायंस्‌? यथाप्रयोजनं विहरेदिसि ( ५ ) ॥२-५॥ 
आषा-जन्म से तृतीय शुक्ल पक्त की तृतीया में प्रातःकाल ही नवकुमार' 
को मस्तक तक धोकर स्नान करावे । फिर सूर्यास्त के पीछे उस नवकुमार' 
का पिता, इत्र ऋदण के लिये दोनों अञ्जलि पसार कर खड़ा हो और नव- 
कुमार की मातो उसे साफ वस्न से ढाक कर अपने स्वामी के दक्षिण ओर 
आकार बालक को उत्तरशिरा ओर उत्तानभाव से उसकी Seale में प्रदान 
करे | स्वयं अपने पीठ पर होकर वाम दिशा आकर युग्म रूप से अवस्थित 
हो । पीछे बालक के साथ पिता ‘aad सुसीमे? एवं से 'यथा डाय न प्रमीयेत 
पुत्रो जनित्या अधि’ तक तीन मन्त्रों का पाठ करे । फिर पकड़े हुये पुत्र को 
उसकी माता को पुनः प्रदान करे यथेच्छ विचरे ॥ १-५॥ 


अथ येऽत ऊद्ध्य' ज्यौरस्नाः परथसोदिदष्टएव तेषु 
. पिततोपतिष्ठतेऽपामञ्ञलिं पूरयित्वाऽभिछुञ्चन्द्रमसं यद- 
दृ्चन्द्रससीति सकृद्यज॒बा द्रिस्तृष्णीसुत्सज्य यथार्थम्‌।६।७। 


‘oy’ भ्रकरशान्तरं योतयति । अतः? जननात्‌ तृतीयज्यौत्स्नातः ‘seed 


० RWo ८ सू० १-८ ] जात्तिकमं ॥ ९७ 
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उपरिष्टात्‌ परस्तादिति यावत्‌ , a’ “ज्यौरसनायुक्ताः कालाः शुक्लपक्षाः, ag’ 
ज्यौत्स्नेयु कालेपु “प्रथमो हि! प्रथमागते ज्योत्स्ने जननाचतुर्थे शुक्लपक्षे, यस्यां क- 
स्यामप्येकस्यां तिथो सम्मवतश्रन्दोदये (पिता? कुमारजनकः 'भ्रपामञ्ञरिं प्रयित्वा' 
चन्द्रमसस्‌ अमिसुखः सन्‌ उपतिष्ठते’ उपतिष्ठेत उत्यितस्तिष्टेत ( ६) । ततश्च 
“aerate कृष्णं पृथिव्या हृदय शितम्‌ । तदहं विद्वा€9त्तत पश्यन्‌ 
माहं पौत्रमघ१रुदस्‌” ॥ १३ ॥ ( म० ब्रा० १, ५, १३ ) इति’ अनेन 'यजुपा' 
छन्द ःशून्यमन्त्रेण 'सक्ृत्‌', "तूष्णी? अमन्त्रकं {द्विः द्विवारम्‌ ‘seqsa’ गृहीतो- 
दकाञ्ञलिमिति यावत; समाप्त मवमर्जनं कृत्य मिति मत्वा 'यथार्थ? यथाग्रयोजनं 
विहरेदिति शेपः ॥ ६॥ ७ ॥ अथ नामधेयं विधत्ते; -- 


आषा-जन्म से चतुर्थ शुक्ल पक्त की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक १४ 
रात्रि के जिस किसी रात्री में चन्द्रोदय समय कुमार का पिता खडा होकर 
चन्द्रमा के सम्मुख हो 'यदहश्चन्द्रमसि? मन्त्र पढ्‌ कर एक बार एवं अपर 
दो वार विना मन्त्र साकल्य में तीन अञ्जलि जल छोड़ देवे ॥ ६, ७॥ 
जननाइशरात्रे SYS शतरात्रे संवत्सर वा नामधेयकरणम्‌॥ 

'जननात्‌' जननदिनमारभ्य 'दशरान्ने शतरात्रे संवत्सरे वा? ‘age’ अतीते 
एकादशदिनादौ 'नामधेयकरणम्‌” कुमारस्येति ॥ ८ ॥ तत्रेतिकसव्यतां विधत्तेः- 
आषा--जन्म से १० या १००या एक वर्ष पर बालक कानाम करण-करे ॥८। 

अथ यस्तत्‌ करिष्यन्‌ भवति पञ्चादग्ने रुद्गग्रेपुद भेषु 
प्राङपविशत्यथ माता शुचिना वसनेन कुमारमाच्छाद्यद्‌- 
fauased ast प्रयच्छत्युदकशिरसमनुएछं परिक्रम्यो- 
न्तरतडपविशत्युदगग्रेष्वेच द्भेष्वथ जुहोति प्रजापतये 
तिथये vasa देवत्तायाइति तस्य सुख्यान्‌ प्राणानस्स- 
स्टृशनकोऽसि कतमोऽसीस्येतंसन्त्रं जपत्याहृस्पत्यं मासं- 
प्रविशासावित्यन्तेच मन्त्रस्य घोषवदाद्यन्तरस्थन्दीघीभि- 


९८ गोभिलगणृहासृत्रटीकायासू-- 


निष्ठानान्तं कृतन्नाम दघ्यादेतदतद्वितमयुग्दान्तरस्त्रीणा- 
म्मात्रे चैव प्रथमं नामधेयमा ख्याय यथाथ द्रौद्देक्षिणा॥६-१८।॥ 
।अथ' प्रकमार्थः। 'यः पुरुषः पिता पुरोहितो वा ‘aa? नामधेयं कर्म 
«करिष्यन्‌ 'मवति,' खः aa: पश्चात, उदगग्रेषु दर्भेपु' प्राइसुखः सन्‌ 'उपविशेव 
( ९ )। ‘aa तदनन्तरं “माता” दक्षिणतः दक्षिणस्यां कतुदेक्षिणभागे गत्वा 
“शुचिना वसनेन कुमारम्‌ आच्छादः ‘seeker उत्तरशिरस्कस्‌ fear उत्तानं 
शिशु न्रे? नामधेयकमं णोऽचुषतर प्रयच्छति ( १० )। द्वा च "अनुष्ठ 
परिक्रम्य' सा 'उत्तराम्रेषु दर्भेपु' उत्तरतः? उत्तरस्यां दिशि कतुं्वामभागे “उपविशति” 
उपविष्टा भवेत्‌ ( ११ ) । ‘wa? तदनन्तरं, कोड़ीकृतकुमार: सः '्जापतये' 
अजापतिदेबतामनुकूलयितुं तयैव ‘fray’ ada नक्षत्राय’, 'जुहोतिः हवनं gata 
{ १२ )। एवं होमानम्तरं “तस्य' ङुमारस्य 'सुख्यान्‌ प्राणान्‌' सुखगतश्वासान्‌ 
aay अडगुलीमिः स्पृशन्‌ कोऽसि कतमोऽसि रूपोऽस्यासुतोऽसि आहस्पत्यं 
मासं प्रविशासौ ॥ १४ ॥ aang परिददात्वहस्त्वारात्वै परिददातु रात्रि स्त्वा- 
होरात्राम्यां परिददात्वहोरात्री त्वार्इमासेम्यः परिद्चार्डमासास्त्वामासेभ्यः 'परिद- 
दत्तु मासास्त्वतुम्यः परिददुत्बृततवस्त्वा संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुपे 
जरायै परिददात्वसौ? ॥ १५ ॥ ( स० मा० १, ५, १४-६५ )1-'इत्येत॑ मन्त्र 
“जपति' जपेत्‌ ( १३ ) । 'मन्त्रस्य' तस्य “आहस्पत्यं मासं प्रचिशास्दै' — 'इति' 
अन्न 'च' अपि ‘se? चरमे असौ इत्यस्य स्थाने 'कृतं! नवरचितं “नाम! आह- 
नायर्थव्यवद्दार्य पद ' दध्यात्‌? स्थापयेत्‌ व्यवहयांदिति । तच्च नाम “घोषचदायस्‌' 
झादितएव घोषसंजञकाक्षरयुक्तम्‌ , 'अन्तरन्तस्थ अन्तस्थसंजकाक्षरमध्यं, 'दीघां- 
भिनिष्ठानान्वं? दीघंसंज्ञकाभिनिष्ानसंशकाक्षरयोरन्यतरावसानकं भवेत्‌ ( १४ ) । 
‘gay’ नाम 'अतद्वितं' तदितप्रत्ययरहितमेव कार्यम्‌ ( १५ )। “खरीणासः 
. कथ्यानां तु “थयुग्दान्तम्‌' अयुग्माक्षरान्त दान्तव्यतिरिक्तञ्च नाम दध्यादित्येव तत्र 
विचार्यम्‌ (१६) । 'च' पुनः तत्‌ “नामधेयं “मात्रे एवं? प्रथमं “आश्याय' परिज्ञाप्य 
नामधेयरुरणं समामिति मत्वा 'यथा्थस्‌? यथाप्रयोजनं विहरेदिति ( १७ )। . 
अस्य कर्यणः गौ? एका "दक्षिणा देयेति (१८) | समासं नामधेयकरणस्‌ ॥ 


To २ खं० ८स्‌० ९-१८ ] मेधाजनननिष्कमणनामप्रेयक्र्माणि ॥ ot) 
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आषा--पिता, या पुरोहिन अग्नि की पश्चिम में उत्तराग्र डाले इए कुश 
के आसन पर पूर्वमुख वेठे, कुमार की प्रसूति, साफ चल्न में शिशु को ढाक 
कर ले आवे ओर नाम करण संस्कार करने के लिये प्रवृत्त कुमार के पिता 
या अपर ब्राह्मण के दहिने ओर आकर उत्तर शिरा और उत्तानमाव से उसे 
देकर नाम करण करने में प्रवृत्त पिता या ब्राह्मण के पीठके रास्ते से आकर 
कुशपुज्ञ पर बैठे । फिर कुमार का गोद में ले कर पहिले प्रजापति देवता की 
तुष्टि के लिये होम करे? पीछे जिस तिथि में कुमार का जन्म हुआ है, उस 
तिथि का नाम ले कर दूसरी आहुति प्रदान करे, उसके वाद जिस नक्षत्र में 
कुमार का जन्म हुआ है उसका नाम कहकर तीसरी आहुति देवे । फिर उस 
बालक के मुख में हाथ देकर श्वास, स्पशं कर “कोऽसि कतमोसि” मन्त्र 
पढ़कर एवं इस मन्त्र के पाठ समय दो स्थान में स्थित “असो” पदके वदले 
नूतन नाम रक्खकर व्यवहार करे । नामके अचार घोष बण, मध्यमे अन्तस्थ 
चर्ण, एवं अन्त्य वर्णं दीषं या विसर्गं होगा । विशेषतः नाम में तद्वित न 
रहे! कन्या सन्तान का नाम युग्म अक्षर अन्त में, और दकारान्त न हो 
यों नाम युक्त मन्त्र के दोनों स्थान में 'असौ' पद के स्थान में मिला कर 
पाठ समाप्त दोने पर उस नामका सबसे पहिले उसकी प्रसूति को बतलावे- 
यों संस्कार शेष कर, संस्कार की दक्षिणा ब्राह्मण को एक गो देवे ॥ १८॥ 
कुमारस्य मासिमासि संव्वत्सर सांग्वत्सरिकेषु वा 
यवस्वग्वोन्द्री द्यावाएयिवी विरवान्देवाइश्चपजेंत दैवत- 
निष्टातिथि नचषत्रश्च यजेत ॥ १६ ॥ २० ॥ 
कुमारस्य' नवजातस्य 'संवत्सरे प्रथमे 'मासि मासि’ प्रति जन्मतियौ , "वा? 
अथवा “सांवत्सरिके' जन्मतियावेव प्रथमे एव 'च' अथवा “पवंसु? पौणंमास्या- 
सावास्यासु प्रथमे संवत्सरे एव “्नीन्द्रौ? द्याचाएथिवी” ‘a’ अपि विश्वान्‌ 
देवान्‌? यजेत’ यागेनेष्टं भावयेत्‌ ( १९ ) 'दैवतसिष्टा' अझोन्द्रादियागं प्रकृत्य 
` ' तिथि? जन्मनः “चः अपि "नक्षत्रं जन्मन एच (यजेत? ( २० ) | गतमिदं पौष्टिक 
कमं जन्मतिथिकृत्यं वा ॥ १९, २० ॥ अथ मूदधामिघाणम्‌ ¦ = 


१०० गोमिलगृह्मसत्रटीकांयासू-- 


CCE 


साषा- प्रथम वर्ष प्रतिमास की जन्मतिथि में या प्रतिपूर्णिमा ओर 
अमावास्या पर्ब में अग्नीन्द्र, दयावाथिवी, ओर विश्वेदेवा देवता की पूजा 
' कर तिथि और नक्षत्र की भी पूजा करे | यह जन्मतिथिङ्कत्य है ॥१९, २० 
विप्रोष्य ज्येष्ठस्य पुञस्योआभ्यां पाणिभ्यां सूद्धीनं 
प्रिशुह्य जपेद्‌ यदा वा पित्ता अइति विद्यादुपेतस्थ वाङ्गा 
दङ्गात्‌ सछख्रवसीति. पशूनां त्वा हिझरेणाभिजिघ्रामीत्य- 
'भिजिघूचयथार्थेमेदमेवावरेषां यथाज्येष्ठं यथोपलस्थँ वा 
स्त्रियास्तूष्णीं सूद्धन्यभिजिप्रणम््‌ ॥ २१-२५ ॥ ८ ॥ 
'बिगनोष्य' प्रवासादागत्य, ‘av अथवा 'यदा? यस्मिन्‌ काळे मि पिता इति 
विद्यात्‌? बालकः तदैव, ‘ar अथवा उपेतस्य’ सन्निहितस्य यदैव सन्निहितो भवेत्‌ 
तदैव, ‘steer gaat gals पाणिभ्यां age’ “अङ्गादङ्गात age ख्रवसि 
हृदयादधिजायसे । प्राण ते प्राणेन सन्द्थामि जीव मे याचदायुपस्‌ ॥ १६ ॥ 
अङ्गादङ्गाद सम्भवसि हृदयाधि जायसे । वेदो चै पुत्रनामासि स जीव शरदः 
शातम्‌ ॥१७॥ अश्मा भच परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव । आत्मासि पुत्र साम्रयाः 
स जीव शरदः शतम्‌” ॥ १८ ॥ ( १, ५, १६, १८ ),-'इति' तृचं ‘ata 
(२१), ततः “पशुनां त्वा हिङ्कारेणाभिजिप्राम्यसौ ॥ ३९ ॥ ५ ( ३, ५, १९ )' 
“इति? इमं मन्त्रं पठन्‌ 'अभिजिघ्रय' आघ्राय समासं Halse कर्मेति सत्वा 
“यथार्थम्‌? यथाप्रयोजनं विहरेद्‌ ( २२ ) । 'अवरेपा' तत्कनिष्ठानामपि पुत्राणाम 
(एवमेच' qatar कर्त्तव्यम्‌ ( २३) । तत्र च 'यथाज्येष्ठ/ ज्यैष्ठाजुक्रमेणेव 
qatar कार्यम्‌ । ‘ar अथवा 'यथोपलम्भं' येन कमेण पितृसन्निधौ ते उपस्थि- 
ताःस्युस्तेनेव. क्रमेणेति ( २४ )। 'खियाः' कन्यायाः 'यूद्धांनि! मस्तके अमि- 
जिघ्रणं warned 'तूष्णीस्‌? अमन्त्रकमेव कार्यस्‌ ( २५ ) । समासं मूद्धों- 
त्राणम्‌ | द्विवेचन क्षुद्रकमंप्रकरणसमास्तिद्योतकम्‌ ॥ २३-२५॥ < ॥ 
इति सामवेदीये गोभिळुहयसुतरे द्वितीय प्रपाठके अएमखण्डस्य व्याख्यानं समाप्तम्‌ २,८ 
भापा=पिता जं प्रदेश से घर आवे, या जिस समय पुत्र “मेरा पिता 


To २खं० < सू० २१-२५] पौष्टिककमंमृद्धांसिप्राणंच ॥ १०१ 


यही है ऐसा समझ ले, या जब ही निकट आवे उसी समय 'अङ्गादङ्गात्‌ 
सम्भवसि’ तीन मन्त्रों को पढ़कर हाथ से बड़े पुत्र का मस्तक पकड़ कर 
'पशुनांत्वा' मन्त्रसे उसे Ga, पीछे यथेच्छ विचरे। अपर पुत्रादि का मस्तक 
भी इसी प्रकार सूघे । जो जिस के पीछे उत्पन्न हुआ हो या जो जिस समय 
निकट आवे तदनुसार कन्याको, विना मत्र सूधर्वात्राण करे ॥ २१-२८ ॥ 
गोभिलगृहासूत्रके द्वितीय अध्यायक अष्टमखण्डका भाषानुवादपूराहुआ ॥२,८॥ 
न 
अथातस्तृतीये वर्ष चूडाकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

‘oq’ प्रकर णान्तरतां चोतयति। “अत? mee च्वड।क्ररण' कर्म वच्मीति। 
तच्द “तृतीये वर्पे) कार्यमिति च्वडाकरणकालः ॥ १ ॥ तस्पेतिकर्चच्यतां विधत्ते:-- 
आपा--यह चूड़ाकरण कार्य बालक वा वालिकाके तीसरे बप में करे॥ १! 
पुरस्ताच्छालाया उपलिप्तेजग्निस्पसमा हितो भवति तन्ने- 
तान्तुपक्लप्तानिअवन्त्येकबिषशतिदेभपिज्जल्य उष्णोद- 
HHT औदुम्बर/च्षुरआदशों वा ज्ञुरपाणिनोपित इति द्‌: 
FINA आनडुहो गोमयः FAT: स्थालीपाको TATA इ- 
स्युक्तरतोत्री हियवेस्तिलमाषेरिति एथक्‌ पात्राणि पूरयित्वा 


युरस्तादुपनिदध्युः कुसरोनापिताय सवंबी जानिचेति ॥२-७॥ 
“शाखायाः? 'पुरस्तात' पूर्वस्मिन्‌ भागे ‘safes? स्थाने 'अझि. उप समाहितः 
भवति’ ( २ ) । ‘aa 'एतानि! अनुपदं चक्ष्यमाणानि `उप क्लसानि' ्रासाद् 
सञ्चितानि 'भवन्ति' ( ३ ) । तान्येवाह - एकविंशतिः दर्भपेन्जूल्यश, “उप्णोद- 
gaa: उषणोदकसहितकांस्यपात्रम्‌ , 'ओऔदुम्बर उदुम्बरकाष्टनिर्मितः ‘gi’ 'वा' 
अथवा “आदर्श” दर्पणः, 'क्षुरपाणिनांपित?-'इतति” चत्वारिं चस्तूनि सम्पाद्य 
'दृक्षिणत” दक्षिणस्यां wa: स्थाप्यानीति ( ४ ) । किञ्च आनइहृः गोमयः' 
चुथापक्तः' अमन्त्रपक्कः 'क्रसरः स्थालीपाकः’ 'इति' द्वे चस्तुनी सम्पाद्य ‘saa.’ 
उत्तरस्यां अद्रे सत्र पर्वाभिञ्च्रएव कर्चा सुतरां कत्तुवामभागे ( ५ ) । 


hima: मिश्रितैः ‘fear’ मिश्चितैरेव ‘cae’ “पात्राणि! 'प्रयित्वा 
“पुरस्तात्‌? अझेरेच प्रवस्यां परस्तादिति थावव , 'उपनिदण्युः' स्थापयेयुः (६) । 
एषु च उक्तः 'कुसरः 'च' अपि 'सवंबीजानि’ ब्रीहियवबैस्तिलमावैश्व प्रित्तपात्राणि 
ध्नापिताय' तस्मै देयानि ( ७ )॥ २-७॥ 

आषा--जिस स्थान में चूड़ाकर्म करना हो, उसे गोमय से लीप कर 
पूर्व भाग में यथा विधि झग्नि स्थापन करे (२) आर आगे कहे सामान 
को वहां रक्खे(३)जेसे-इक्कीस दर्भपिञ्जूजी, गर्म जल से भरा कांसेका पात्र, 
गूछर के काष्ठ का YN, दर्पण, एवं लोहे का छुरा सदित नापित्र, ये चार 
वस्तु दक्षिण दिशा में उपस्थित रखे ( ४ ) aig का गोबर, अमन्त्र पक्त 
कसः, सिद्ध ( तण्डुल, ) ये वस्तु उत्तर में रक्खे ( ५ ) पूर्व दिशा में एक 
पात्र में घान्य, यव एवं दुसरे पात्र में तिल ओर माष रक्खे, (६) कुसर 
ओर घान्यादिपूर्ण पात्र नापित को देवे ॥ २-७ ॥ 

अथ माता शुचिना चसनेन छुसारमाच्छद्य पश्चाद्ग्ने- 

रुद्गग्रेषु दर्भेषु प्राच्युपविशति । cil 

tay’ तदनन्तरम्‌ | ‘ata’ वालकस्य, “शुचिना चसनेन कुमारम्‌ आच्छा, 
अग्नेः पश्चात्‌ उदगग्रेषु' प्राची’ ग्राङ्सुखी सती उपविशति ॥ < ॥ 

भाषा--उसके वाद माता वालक को साफ वस्न में लपेट कर अग्नि के 
पीछे उत्तराग्र TA हुए कुशासन पर पूर्व मुख चैठे ॥ ८ ॥ 


अथ यस्तत्करिष्यन्‌ अचति पञ्चात्‌ प्राङचतिष्ठते lel. 
‘ry तदनन्तरम्‌ । ‘a: पुरुषः ‘aa’ ज्ञडाकरणं नाम संस्कारकार्थ 'करि- 
ष्यन्‌ भवति’ पिता पुरोहितो वा सः 'पश्चात' उपविष्टायाः सपुत्रायाः, ‘ATR’ प्राङ्‌- 
सुखः सन्‌ “अवतिष्ठते? अवस्थानं कुर्याद॥ ९ ॥ 
भाषा--पीछे पिता, या पुरोहित, जो कोई चूड़ाकरण संस्कार करने को 
प्रवृत्त हो, वह उसके प्रश्वात्‌ भाग में पूर्वाभिमुख दो कर बैठे ve ॥ 


अथ जपत्यायमगात्‌ सचिताच्नुरेशेति सवितारं मनसा 


TOLRMOR Mo २-१७ ] . चूडाकरणम ॥ १०३ 


TTT SSS — 
TT 


व्यायन्‌ नापितं प्रेक्षमाण उष्णेन वाय उद्केनैधीति 
वायुं मनसा ध्यायन्नुष्णोद्ककसंप्रेचाणो दक्षिणेन 
पाणिनाऽप आदाय दक्षिणां कपुष्णिकासुन्दत्याप उन्दन्तु 
जीवस इति facong ४ प्ट्रोष्सीत्यौदुम्बर क्षुर॑ मेत आदर्श 
चौषधे त्रायस्वैनमिति ससदर्वपिज्ञ्लीदेक्षिणायां कपु 
ष्णिकाया मभि शिरोग्रा निद्घाति ता वामेन पाणिना- 
frre दक्षिणेन पाणिनोदुम्वरं gt ग॒हीत्वाऽऽदर्श वाः 
'भिनिद्धाति स्वधिते मेनछहि८ सीरिति येन पूषा बृहस्पते 
रिति त्रिः प्राञ्चं प्रोहस्यप्रच्छिन्द्न्‌ सकृदूयजुषा दिस्तू- 
ष्णीमथायसेन प्रच्छिद्यानडुहे गोमये निद्धाति ॥१०-१७॥ 
‘ay’ तदनन्तरम्‌ | 'नापितं प्रेक्षमाणः “सवितारं मनसा ध्यायन्‌”, “आय 
मगात्‌ सविता क्षुरेण॥1॥(म०््रा०१,६,१) -'इति’ इमं मन्त्रं “जपति जपेत्‌(१०) 
उप्णोनवाय उदकेनैधि (२) (मं० Ate १, ६, २) इति इमं मन्त्रं पठन “वायुं 
मनसा ध्यायन्‌ उष्णोदककंसं प्रोक्षमाणः' भवति सः ( ११ ) । “आप उन्दन्तु 
जीव से” ॥ ३॥ ( म० ate १, ६, ३ )'--इति' इमं मन्त्रं पठन “दक्षिणेन 
पाणिना अप “आदाय' ‘aghast’ शिरःपोषिकां शिरःपाश्ववरत्तिकेशजुटिकां 
'उन्दति? क्छेद्यति (१२) । “विष्खोद१६४्रोऽसि? ॥४॥ ( He ब्रा० १,६,४),- 
‘gfe’ इमं aed पठन 'औहुम्बरं छुरमादशै वा’ ‘tera’ ( १३ )। “sitet 
त्रायस्वैनम्‌? ॥ ५ ॥ ( म० ग्रा० १, ६, ५ ),-- इति' इमं aed पठन्‌ 'समि- 
शिरोग्रा? शिरोऽभिखाम्राः “दर्भपिब्ज्लीः? “दक्षिणायां कपुषिणकायां' 'निद्घाति' 
घारपति ( १४ )। ‘at: कएुष्णिकासहिता दर्भपिन्जूलीः “व।मेन पाणिना’ 
“नगृह्य हुढतया गृहीत्वा “स्वधिते मैन69 हि ९सीः?॥६।(१,६,६) -'इति? इमं 
मन्त्रं पठन्‌ “दक्षिणेन पाणिना' "शरौदुस्बरं gay आदश वा’ “गृहीत्वा” अभि- 
निदघाति' यत्नतो धारयेत्‌ ( १५ ) । ततश्च तेनैवौदुस्बरेण्य gta दपणेन वा 
‘gta प्रातं चालयन्‌ परन्तु ‘anor यथा च केशान्‌. न छिन्यादेवं 


१०४ गोसिलयुह्यसूत्ररीकायास्‌-- 


कृत्वा त्रिवारं 'प्रोहति! कथङ्कारं वपनं कत्तव्यमिति सवितक पश्यति । तत्र च 
सकृत्‌? "एकवारं येन पूपा ब्रहस्पतेवांयो रिन्द्रस्य चापवत्‌ | तेन ते तपामि बह्मणा 
जीवातवे जीवनाय दीर्धायुष्टराय बचले'? ॥ ७ ॥ ( मण्व्रा०१,६,७ )'-“इति'अनेन 
‘aaa’ राद्यात्मकमन्त्रेण? द्विः? वारद्वयं “तूष्णीम्‌? अमन्त्रकमेवेति (१६) ‘ra’ 
तदनन्तरम्‌ ‘armed’ लौहमयेन gia सपिन्जूळीं दांक्षणकएुच्छिकां 'प्रच्छिदय' 
एवांसादिते “आनडुहे गोमये, निदधाति? स्थापयति (१७) ॥ १०-१७ ॥ 
भापा-अनन्तर, पिता या पुरोहित इस Bea नापित को देख कर 
मन ही मन जगत्‌ प्रसविता देवता को ध्यान कर 'आयगमात्‌? मन्त्र को पढ़े 
1१०॥ गर्म जल के साथ कांसे के पात्र में देखकर मन ही मन वायु देवता का 
ध्यान कर 'उष्णेनवाय' इस मन्त्र को पढ़े ॥११॥ दहिने हाथ से 'कपुष्णिका 
# ग्रहण कर 'आप उन्दन्तु? मन्त्र पढ़ कर उसमें गर्म जल से गीला करे 
॥१२॥ 'विष्णोद१४्रोऽसि’ मंत्र पढ़ते हुए उसमें गर्म जल सीच कर गूलर 
के काठ का क्षुग या दर्पण देखे ॥१३॥ 'ओपधे त्रायस्वेन' मन्त्र को पढ़ कर 
सात दर्भ पिज्जूली नीचे को जड़ एवं ऊपर को फुनगी इस भान्ति उस कपु- 
पिणका में धारण करावे ॥१४॥ पीछे दर्भ पिञ्जूली के साथ दहिने कपुष्णि- 
का आदि वांये हाथ में धरकर 'स्वधितेमैनहिंसी? मन्त्र पढ़कर दहिने हाथ में 
TAT के काष्ट का क्षुरा या दर्पण लेकर कपुण्णिका में अच्छे -प्रकार धारया 
क्र ॥ १५ ॥ एवं उसको पूर्वाभिमुख कर तीनवार चला कर कैसे कटेगा इस 
को तक करके देखे । उस तीनवार के चलाने में एकवार “येन पूषा' अपर दो 
चार विना मन्त्र गूलर के छुरा, या दर्पण चलाने में केश नहीं -कटते हैं ॥१६॥ 
अनन्तर लोहे के छुर से उसो दर्भ पिज्जूली के साथ दत्तिणकपुष्णिका को 
काट कर Vis के गोवर में GS 1१५७ 
एतयेवाद्यता कपुच्छलम्‌ ॥१८॥ एतयोत्तरां कपुष्णि 
काम्‌ ॥ १६ ॥ उन्दनप्रभति त्वेवाभिनिवत्तयेत्‌ ॥२०॥ 


* नर्तप के ऊपर दोनों Tes फे केशों को कपुष्णिका कहते हे अर्थात्‌ 'क, शब्द का अर्थ 
शिर, पव केशादि उसे के पोपक होने से 'क--पुष्णिका, नाम TAT ॥ 


Mo रखं०९सू० १८-२४] ज्जूडाकरणस्र॥ १०५ 


= 


“पूतया पव थ्राबृता' कथितपरिपाटघेच 'कपुच्छलं' शिरःपुच्छसद्रशं पश्चात्के- 
शकलापस्‌ आयसेन क्षुरेण प्रच्छि आनडुहे गोमये निदधाति ॥ १८ ॥ 'पुतय़ा' 
परिपाट्या उत्तरां कएुषिणकाम्‌, अपि आयसेन क्षुरेण प्रच्छिद्य mage गोमये नि- 
दृधाति ॥ १९ ॥ कपुच्छकच्छेदने उत्तरकपुष्णिकाच्छेदने च उम्दनप्रभ्ति! gala 
क्लेद्नादि गोमये निधानान्वं ( १२-१७ go ) कंजातम्‌ 'अभिनिवत्तयेद नि- 
ष्पादयेत; न ततपूर्वत्तन॑ नाथैतत्परतनञ्च तत्र परथकत्वेनाबुछेयम्‌ ॥ २० ॥ 

आषा-पूर्वाक्त प्रकारसे कपुच्छल को लोहे के चुरेसे काटे ॥ १८ ॥ उत्तर 
'कपुण्णिका' कटवानेमें भी नियम है ॥१६॥'कपुच्छल'ओर उत्तर 'कपुष्णिका' 
काटनेसें गर्म जलसे भिंगाना आदि सबही काय भिन्न २ करे उसके पूर्व, या 
पीछे का कार्य सब, प्रत्येकवारकाटनेके लिये भिन्नन होंगे ॥ २०॥ 
sana पाणिभ्यां सूद्धोनंपरिगहजपेत्‌ त्यायुषं जमदग्ने- 
रिति॥ एतवैयाड्तास्त्रियास्तूषणीमूमन्ञेण तु होमः २१-२४ 

इत्थं वाळकस्य कपुष्णिकाद्वयं कपुच्छलण्च छेदयित्वा उभाभ्यां पाणिभ्यां 
सुद्धां परिग्रुह्म' च्यायुप जमदग्नेः कश्यपस्य च्यायुप मगस्त्यस्य व्यायुपम्‌ | यहे- 
चामां(व्यायुरपं तत्ते अस्तु भ्यायुपम्‌' ॥ ८ ॥ ( म० ate १, ६, ८ ) इति’ 
इसे मन्त्रं अपेत्‌’ ( २९ ) 'खियाः कन्याया अपि कर्षाप्णकादिच्छेदनम्‌'एतया? 
‘orga’ परिपाट्या ‘aa’ कायम्‌ ( २२ ) । तत्रायं विशेपः-*तूष्णीम्‌' अमन्त्र 
कमेव way ( २३ ) । तत्राप्ययं विशेषर--'मन्त्रेण तु होमः? जढासंस्क्राराय 
होमस्तु तत्रापि मन्त्रे येव कार्यः ( २४७ ) ॥ २२- २४ ॥ 


TT ro 


भाषा-यो दोनों कपुष्णिका ओर कपुच्छल कारने पर दोनों हाथसे लड़के 

के माथे को पकड़ कर '्रायुषं जमदग्ने मन्त्र का जप करे ॥ २१ ॥ कन्याका 
चूड़ाकम इसी प्रकार विना मन्त्र होगा किन्तु होम. मन्त्र से होगा ॥२२-२४॥ 

लद्गग्नेरत्सप्य कुशलीकारयन्ति यथागोचकुलक- 

VATS गोमये केशान कृत्वा5रण्य७9 हृत्वा निखनन्ति 
स्तम्बे हैके निदधति यथार्थ' गौदेचिणा ॥२५-२६॥ & 


“अग्नेः' 'उदृक्‌? उत्तरस्मिन्‌ 'उत्रृप्य' उत्सपंणेनोपविश्य यथागोत्रकुलकल्प॑' 
गोत्रकुलानुरूप॑ सशिखं शिखाशून्यं वा, wags वा, ( तथाच--“चासिष्ठाः 
qayet: स्युखिज्रडा कुण्डपायिनः” किञ्च “सशिखं चपनं कायंमाम्नायादगह्म- 
चारिणाम्‌ | आशरीरविमोक्षाय ब्रद्दाचयै न चेह भवेत्‌”-इति। एवञ्च वसिष्ठ- 
गोत्राणां wage सुट्डनस, कुण्डपायिनाँ fags सुण्डनस्‌, कौथुमानामासवर्त्तनात 
सशिखं वपनञ्चेति ) बहुवचनं साधारणविध्यपेक्षम्‌ ( २५ ) सुण्डयित्वा च तान्‌ 
'केशान्‌' “आनडुहे गोमये gear ‘ace!’ ear’ नीत्वा 'निखनन्ति? wert 
प्रोषयन्ति ( २६ ) 'एके' थाचार्या भाहुः-'स्तम्बेहः मिरिटयुक्षादिकुन्जे एव'नि- 
दधति' स्थापयन्ति तान्‌ केशानिति (२७) इति गतं ख्र्डाकम्मैति 'यथार्थमर/यथा- 
प्रयोजन विहरेत्‌(२८)अस्य च छूडाकर्मणः'दक्षिण’'गौः' एकैव(२९)२५-२९॥९॥ 
इतिसामवेदीयेगो भिरूृहाशत्रेट्ि तीयप्रपाठकेचवमखणडस्यच्याख्यानंसमाप्तस्‌ २, ९ 
आषा-दोनों कपुष्णिको कारे जानेपर वालक बहांसे हटकर झसिके उर 
भागमें वैठे ओर आत्मीय लोग नापितसे गोत्र और कुलानुसार पांच,या तीन 
शिखा, या शिखारहितः या शिखोसहित मुण्डन करवावे, @ ॥२५॥ मुण्डन 
कराने पीछे कशादिको बनमें लेजाकर भूमिमें गाड़ देवे २६ कोई २ आचोयं 
कडुते हैं कि उसे बनमें लेजाकर क्रिसी सघन वन स्थलमें फेकदेवे २७ at 
कमं समाप्त होनेपर यचेच्छ विचरे ॥२८॥ दक्षिणा एक गो होगी ॥२५-२६॥ 
योमिलगृद्यसूत्र के द्वितीयअध्याय के नवमखण्ड का भाषानुवाद पूरा हुआ 
>> 10३०० 


गर्भोष्टमेषु ब्राह्मणसुपनयेत्‌ १॥ गर्भेकादशेषु चात्रियम्‌ २॥ 
गर्भद्वादशेषु वेश्यम्‌ ३॥ आषोडशादषीद्‌ ब्राह्मणस्यानतीतः 


५ इस लिये जिन लोगों का गोत्र वसिष्ट है उन को ५ शिखारख कर शिर सुड़ाना चाहिये 
(एव जिन का गोत्र 'कुण्डपायी, है उन्हें ३ चूड़ा रख कर मुण्डन कराना चाहिये भौर जिन की 
कौथुमी शाखा हें वे वेद की समाप्ति पीछे समावत्तन होने तक शिखा भी मुण्डन करा लेवें किन्तु 
जो लोग बहुत समय तक जहझमचय्ये रखना चाहें एवं समावत्तेन का विचार न हो, तो उन्हें शिखा 
रक्षा पूर्वक मुण्डक कराना चाहिये ॥ 


प्र०२ खं०१०तू० १-५] ज्रडाकरणोपनयने ॥ १०७ 


५४४४०५४५०९/५४५८५८४५०४४५०५४४९०४/९/९०९ ७०९८४८ ५/१५४/९०९०५०५०५०८००९५९०५०९५०५०५००००८०८०२००८०५००००००००-००००> >> 


काखो भवत्याद्वाचिछशात्चञियस्याचतुर्वि&शा दवैश्यस्य॥४। 
'गर्भाष्टमेपु? गर्भमासतो गणनया ये अष्टमाच्दकालास्तेषु यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि 
शुभदिने “ब्राह्मणस्‌? व्राह्वाणजातीयकुमारम्‌ उपनयेत्‌’ चक्ष्यमाणम्रकारेण संस्कृत्य 
कृत्स्रवेदाध्ययनाय गुरावन्तिकं प्रापयेत्‌ ॥ 9 ॥ ग्रभेकादशेपु' 'क्षत्रियम? उपनयेत्‌ 
॥२॥ उपनयेदित्येव ॥ ३ ॥ व्राह्मणस्य’ "आ पोड़शवर्पात! पोडशाब्दुवयः समाप्ति 
यावत्‌, 'कषत्रियस्य' “आ द्वाविशाव' द्वाविशाब्दान्तं यावत, 'वैश्यस्य' 'आ चतुर्विं 
शात? चतुर्चि शाब्दान्तं यावत्‌ 'अनतीतः काळो भवति’ उपनयनस्येति ॥ ४ ॥ 
भाषा--गभं से अष्टम वर्ष के जिस किसी शुभ तिथि में ब्राह्मण कुमार 
का उपनयन करे ॥१॥ क्षत्रिय कुमार को गर्भ Arava वर्ष में उपनयन करे 
॥ २॥ वैश्य के लड़के को, गर्भमास से १२ में वर्ष के उपयुक्त मास तिथि में 
उपनयन करे ॥ ३ ॥ ब्राह्मण कुमार को १६ वर्ष की अवस्था पूरी होने तक 
उपनयन करे इसमें हानि नहीं । चाज्रिय कुमार के २२ वर्षक्की अवस्था तक 
एवं वैश्य के लड़के को २४ वर्ष की उमर तक उपनयन हो सकता है ॥ ४ ॥ 
अत ऊदुध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ॥ ५॥ 
“अतऊध्व? ब्राह्मणस्य पोडशाब्दात्‌ परं, क्षत्रियस्य द्वाविंशाब्दात्‌ पटं, वै- 
श्यस्य चतुर्विशाब्दात परम्‌ । अर्थतः एतावत्‌ काळमप्यनुपनीताश्चेत्‌ तर्हि “पति 
तसाचित्रीकाः? च्रात्यापरपर्याया, भवन्ति’ ॥ ५॥ । 
भाषा--उक्त काल के पीछे अर्थात्‌ ब्राह्मण कुमार १६ वर्ष की अवस्था 
के पीछे, च्तत्रियकुमार २२वर्षकी अवस्था पीछे, वैश्यकुमार २४बषी अवस्था 
पीछे, सावित्री पतित अर्थात्‌ सावित्री मन्त्रके उपदेश योग्य नहीं रहते हैं ॥६॥ 
नैनानुपनयेयनोध्यापयेयन याजयेयनेभिविवहेयुः ॥ ६॥ 
~~) ~~) £) SS 
‘gary’ पतितसावित्रीकान्‌ “न उपनयेयुः? न अध्यापयेयुः, न याजयेयुः किञ्च 
“एभिः सह? न विवहेयुः' कन्योद्व।इसम्बन्धं न gq: | इति गतः काऊनियमः ॥६॥ 
भाषा-उक्त सावित्रीपतित लोगों को पुनः उपनयन नहीं हो सकता है । 
ऐसों को कोई अध्ययन भी न करावे, न यज्ञ करावे, न इनका विवाद करे।६। 


यद्हरुपैष्यन्माणवको भवति प्रगएचैनं तदहर्भोज- 


० १०४ गोमिलणृद्य तृन्नटीकायास्‌-- 


यन्ति कुशलीकारयन्त्यापलावयस्त्यलङ्कुवन्त्यहतंन वा- 
ससाऽऽच्छाद्यन्ति ॥७॥ 
माणवकः? अनधीतवाळकः ‘age: यस्मिन्नहनि “उपैप्यन्‌” उपनीती भः 
विष्यन्‌ भवति,'तद॒हः तस्मिन्नहनि प्रगे एव' प्रातरेव “भोजयन्ति' मात्रादयः,यान्‌ 
कानप्याहायान्‌ प्रातराशमात्रं चा तं भावकमिति शेपः । ततः 'कुशलीकारयन्ति' 
सुण्डयन्ति | ततः 'झाप्छावयन्ति' ्ञापयन्ति। ततः “अङ्ु्वन्ति’ शोभयन्ति । 
ततः “अहतेन वासमसा आच्छादयन्ति’ । सवदैव तं साणवकस्‌ सात्रादय इति॥णा 
भापा--जब बालक का उपनयन होवे, उस दिन प्रातः काल उसे प्राठ- 
राश ( दो पहर दिन से पहिले का भोजन ) या ओर अन्यखोद्य भोजन 
करावे | पीछे उस को मुण्डित कर स्नान करावे एवं, भूषणादि पहनावे ओर 
उसे अखण्ड वस्त्र से ढाक देवे ॥ ७॥ 
चौमशाणकापीसौणान्येषां वसनानि । ८। ऐणेयरौ- 
रवाजान्यजिनानि | & | 
“पां! प्राह्मणादीनां त्रयाणां वसनानि’ परिधेयानि 'क्षोमशाणकार्पासोर्णा नि! 
Ea: ॥८॥ gat अजिनानि’ उत्तरीयचर्माणि ऐणेग्ररौरचाजानि' कंत्तव्यानि,॥९॥ 
भाषा-बालक को पहनने योग्य वस्त्रः रेशमी, शण, कपास, या उनी 
चाहिये ॥८ ओर ओढ्ने के लिये ऐणेय, Tra, और वकरेके कर्मका होगा ९ 
सुञ्जकाशतास्बल्योरशना॥१०।पाएचिल्वारवत्थाद्एडा॥१ १॥ 
एपां {रशनाः कटिवन्धनरजवः 'थुज्ञकाशत!म्वल्य; ॥ १० ॥ एषां 'दण्डाः? 
हस्तप्राह्माः 'पार्णचैल्वाशबत्थाः' कर्तव्याः ॥ ११ ॥ 
भाषा-बालक के लिये (मेखला)क्रमर कस-मुज, काश, या मजीठ, का 
होगा ॥१०॥ और दण्ड पत्नाश, वेल, या पीपर का होगा ॥११॥ 
चौमधशाणं चा वसनं ब्राह्मणस्य कापीसं चत्रियस्या- 
चिक यैश्यस्यैतेनेत्ेतराणि व्याख्यातान्यलाभे वा सवीणि 
सर्वेषाम्‌ ॥ १२-१४ ॥ 


प्र०२ खं० १० तृ०६-१४ | उपनयनस्‌ ॥ १०९ 


पूर्वोक्तानां क्षौमादीनां मध्ये, बराह्मणस्य? 
अधवा “शाखं? शणसूत्रमयं वसनं? परिधेयं कायम्‌ । क्षित्रियस्य' कार्पासं ga- 
ad वसनं कार्यस्‌ । 'वैश्यस्यः अविकं’ ३ ब्यूर्णामयं वसनं कार्यम्‌ । 'पतेनेव' 
वसननियमकथनप्रकारेणेव इतराणि द्रव्याणि' अजिनरशनादण्डरूपाण् व्याख्या 
तानि? जयितानीवेति । तथाच प्रत्नसत्रेयु ( ९, १०, ११ ) यथाक्रमतोद्यवस्था 
्राह्मणस्य--ऐणेयं? कृष्णसारस॒गचर्म अजिनम्‌, 'मौज्जी' सुज्ञमयी रशना'पार्णः 
पलाशकाष्टीयश्च दण्डः | क्षत्रियस्य-'रोरवं’ र्रुखूगचर्म अजिनम्‌ , 'काशी' काश- 
मयी रशना, ‘Sea: विल्वकाष्टीयश्व दण्डः ¦ वेश्यस्य-'आजं' -अजासुगचर्म अ- 
जिनम्‌, 'तास्वळी' शणमयी रशना, आश्वत्थः? अश्वत्थ काष्टीयश्च दण्डः । वा? 
अथवा अलाभे? घाह्यणादीनाम्‌ क्षौमैणेयादीनामप्राप्तौ ‘aver’ बराह्मणक्षत्रिय- 
वैश्यानां "सर्वाणि? क्षौमादीनि ऐशेयादीनि मौञ्ञ्यादीनि पांणांदीनि च द्रव्याणि 
यस्य यथालाभतो आह्याणि ॥ १२-१४॥ 

सापा- उन में से ब्राह्मण को पहनने के लिये कपड़ा-रेशमी, या शण 
का, क्षत्रिय के लिये कपास का, वैश्य के लिये ऊनी होगा | खृग-छाला 
सी इसी प्रकार क्रम से ब्राह्मण फे लिये कृष्णसार मृग का चर्म, क्षत्रिय के 
लिये Seat का ओर वेश्य के लिये बकरी का चमं होगा । ब्राह्मण के लिये 
मुंजको कमर कस, चा्रिय के लिये काश का, वैश्य के लिये शण का होगा । 
और ब्राह्मण के लिये पलाश का दरड, क्षत्रिय के जिये विल्व का, वैश्य के 
लिये पीपर का होगा । यदि समयानुसार यथा नियम न्रह्मणादि के यथा 
योग्य वसन आदि दुर्लभ होवें तो, सबद्दी वर्ण अर्थात्‌ ब्रामण, चात्रिय, वैश्य, 
सब प्रकार के वसन आदि व्यवहार कर सकेगे। रेशमी जब जिस, समय, 
जिस किसी प्रकार का, वसन सुलभ पावे, उस समय वही त्राण आदि 
निव्विशेष व्यवद्दार कर सकेंगे, अजिनादि के विषय में भी समयानुसार इसी 
प्रकार यथा लाभ व्यवस्था करे ॥ १३-१४ ॥ 

पुरस्ताच्छालायाउपलिप्तेऽग्निरुपसमाहितो भवति १५ 


Bea ब्रतपतइति हुत्वा पञ्चाद्ग्नेरुद्गग्रेषु THT प्राङा- 


RP LES SIDI लता 


अलिकृतो5भिछुख आचार्यखुदगग्रेघु TA tt १७ ॥ 
धशाछाया: पुरस्तात? ‘safer’ स्थाने 'अझिः उपसमाहितः भवति? ॥३४॥ 
तत्र चाझौ “आचार्यः? वेदाध्यापकः कश्चिद्‌ मार वक; प्रतिनिधिर्भवन्‌ “अग्ने नत- 
पते ad चरिष्यामि तत्ते प्रबवीमि । तच्छकेयं तेनध्यांस मिद्महमन्तात्‌ सत्य- 
Behr स्वाहा ॥ ६ ॥ वायो च्रतण्ते बतं चरिप्यामि तत्ते प्रवीमि तच्छकेयं 
तेनध्यांसमिदमद्मनुताव सत्यसुपैमि स्वाहा ॥ १० ॥ सूय RaW घतं चरिष्यामि 
wa cathe | तच्डकेषं तेनध्यां समिद्महमनुतात्‌ सत्यसुपैमि स्वाहा ॥ ११ ॥ 
चन्द्र त्रतपते ad चरिष्यामि ततो प्रब्रवीमि । तच्छकेयं तेनध्यांसमिदमहमनुतात्‌ 
सत्यमुपैमि ॥ १२॥ चतानां ब्रतपते wd चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि | तच्छकेयं 
तेनध्यांसमिंदमदमनृतात्‌ पत्ययुपैमि” ॥ १३॥ ( म० ate १, ६, ९-१३ )- 
Safe? aia: पञ्चमिर्मन्तरेः “हुत्वा? ‘adi: पश्चात्‌ उदग्रेषु दर्भेपु! re’ प्राङ्सुखः 
सन्‌ 'अवतिष्ठते' अवतिष्ठेत ॥ १६ ॥ 'अन्तरेणारन्याचायोँ' अग्न्याचायंयोः मध्ये 
आजको आचार्यम्‌ थभिसुखः' "अज्ञछिक्ृतः' उदकमग्रहणोपयुक्त' `कृताञ्ञरिः 
सन्‌ ‘agg दर्भेचु' अवतिष्ठेत ॥ १७ ॥ 2 
भाषा--3पनयनार्थ अभि को यज्ञशाला के एवं भाग में लीपे हुए स्थान 
में स्थापित करे १५ उस अशि में आचाय्य लड़के के प्रतिनिधि होकर “अग्ने 
ब्रतपते” आदि पांच मन्त्रोसे पांच आहुति प्रदान कर अप के पश्चिम उत्तराम् 
कुशों परे बैठे ॥१६॥ अझि ओर आचायय के मध्यस्थ में डाले हुए उत्तराप्र 
कुशाओं पर आचारय के सम्मुख ओर कृताञ्जलि हो लड़का बैठे ॥ १७ ॥ 
तस्य दक्षिणतोज्वस्थाय मन्चवान ब्राह्मणोऽपामञ्जलिं 
पूरयत्युपरिष्टाचाचायंस्य ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
“तस्य” तादुशावस्थस्य माणवकस्य 'दक्षिणतः दक्षिणस्या तिष्ठन्‌ कांत 'मन्त्र- 
चान्‌? अघीतवेद्‌ः ह्मणः? तस्यैव माणचकस्य aA’ “AI दानेन 'प्रयति।'३प- 
रिष्टात्‌ ततः परस्तात्‌ “आचार्यस्य' 'च! अपि अञ्जलि परयति अपा दानेनेति ३८-३५ 


To २ ख०१०७्‌०१५-२६ ] उपनयनस्‌ ॥ १११ 


भाषा--उस लड़के की दक्षिगा में रद्दकर कोई वेदपाटीजाहाण, उस 
की अज्ञलि जलसे भर देवे उसके वाइ आचाय फी Het भरे ॥१६॥ 


प्रेच्माणोजपत्यागन्त्रा समगन्महीति ब्रह्म चर्यमागामिति 


चाचयति कोनामासी ति नामधेयं एच्छति तस्या चार्यः।२०-२२ 
“चाय 'प्रेक्षमाणः” माणवकमिति यावत्‌ “थागन्त्रा समगन्महि प्रसुमच्य 
युयोतन | अरिष्टाः सञ्चरमहि स्वस्ति चरतादयम्‌ ॥ १४ ॥ श्रप्निष्टे हस्तमम्रहीट 
सविता इस्तमभ्रहीत्‌। अर्यमा हस्तमग्रहीन्मित्ररचमसि कमणा? ॥ १५॥ 
( अझिराचारयस्तव ) (म« घरो० १, ६, १४-१५) 'इतिः gore 'जपति! स्वयम्‌ । 
“'्रह्मचयंमागासुपमानयस्व'' ॥ १६ ॥ ( म० ate १, ६, १६)-'इति इमासच 
“वाचयति' माणवकस्‌ | “को नामासि ? wet नामास्मि” ॥ १७ ॥ (म० ब्रा» 
३, ६, १)-इति' इमं मन्त्रं पठन तस्य' माणवकस्य नामधेयं 'पच्छति! ॥२० २२॥ 
भाषा--आचायं, लड़के को देखकर “आगन्त्रा०” दो मन्त्रों को स्वयं 
पढ़े और 'ज्रह्मचयंमागाम्‌ मंत्रको लड़के से पढ्वाये एवं 'को नामासि' पढ़ 
कर वालक का नाम पूछे ॥२०-२२॥ 
अभिवाद्नीयं नामधेयं कल्पयित्वा देवतांश्रय वा 
नचत्राश्रथं वा गोत्रा श्रयमप्येक उत्साज्यापामञ्जलिमाचार्यो 
दक्षिणेन पाणिना दक्षिणं पाणिछसाङशष्ठं गृह्णाति देवस्य 
ते सवितुः प्रसवेऽरिवनोवो हुभ्यां एष्णो हस्ताभ्या हस्तं 
गृल्वास्पयसाविति ॥ २३-२६ ॥ 
आचायः? "अभिवादनीयं अभिवादनाय हितं 'नामधेय॑! द्वितीयजन्मसूचकं 
aot नाम "कल्पयित्वा? असुकनामाइमस्मीति तन्माणवकनामैव तन्माणवकं 
वाचयित्वा ( २३ ), “अपामञ्चरिं शृहीतसुदकान्जरिम्‌' उत्सृज्य’ १रित्यञ्य, 
“देवस्य ते सवितुः प्र सवेऽश्विनो बांहुभ्यां पष्णो इस्ताभ्या«9 हस्तं गरह्णम्यसौ' 
॥ १८ ॥ ( स० मा० १, ६, १८ ),--इतिः ( ३ ) इमं मन्त्रं पठन दक्षिणेन 
पाणिना” साङ्गुष्ठं “दक्षिणं पाणि! “गृह्णाति? (२६) | तचच द्विजरवसूचकं नामधेयं 


११२ योभिलगृढासत्रटीकायाम---- 


सस 


दीद्रशं कस्रन्यमित्याह;-'देवताश्रयं' वेदगयब्रह्मयतेत्यादिकं, ‘ar अथवा 
“नक्षत्राश्रयं? आरिवन-रौहिणेत्यादिकं ( २४ ),. fa अथवा “एके आचार्या 
‘aa’ वेदपैल्वेत्यादिक्रम्‌ अपि’ नामधेयम्‌ आहुरिति शेपः (२५) ॥२३-२६॥ 
` आषा-पीछे आचाय्य स्वयं अभिवादन समय में कथनीय द्वितीय जन्म- 
सूचक एक नवीन नाम कल्पना कर लड़के से “में अमुक नाम वाला गुरो 
तुमको अभिवादन करता हुँ” कहवा कर लिये हुए जलाज्ञनि को छोड़ 
कर “देवस्य ते” मन्त्र पढ़ते हुए दुहिने हाथ से बालक फे sind के साथ 
दहिना हाथ ग्रहण करे । वह नाम देवताश्रित, या नक्षत्राश्रित या गोत्रा- 
खित होगा ( देत्रताथित जैसे-वेदगर्भ, बरहमन्नत, wala, नक्तत्राक्तित जैसे 
आश्विन रौहिण प्रभृति; गोत्राश्रित जैसे०चैद, पैल्व wala ) ॥२३-२६॥ 
अथैनं Teradata सूर्यस्यावृतमन्वावत्तस्वा- 
साविति । २७ दृद्धिणेनपाणिना द्च्िणमईसमन्धवश्च्या- 
नन्तहितां नाभिसभिग्शेत्‌ प्राणानां ग्रन्थिरसीति ॥२८॥ 
‘ay रनन्तरम्‌ । ‘Ud’ माणवकम्‌ सूयस्याब्रत्त मन्वावत्तस्वासी ॥ १९ ॥ 
(स० ate १६, १९, ),-इति' मन्त्रं पठन प्रदक्षिणं? यथास्यात्तथा 'आववेयति? 
्राङ्सुखं करोति, आचार्थएव ॥ २७ ॥ दुक्षिरोन पाणिना! माणवकस्य दिक्षिण- .. 
संसम्‌? 'अन्ववस्श्य” स्पशन्नेच “प्राणानां अन्थिरसि मा विज्सोऽन्तक इदं ते 
एरिददाम्यसुस्‌” ॥ २० ॥ (Ho Ato 3, ६, २० )-- इति’ मन्त्रं पठन्‌ अ- 
नन्तर्हिता' चख्नाच्छाद्नशून्यां “airy “अभिस्टशेत? संस्एशेत आचायएव॥२<॥ 
भाषा-अनन्तर इस बालक को प्रदत्तिण क्रम से पूर्वाभिसुख कर “सूर्य्य- 
स्य? इस मन्त्र का पाठ करे ॥२७॥ पश्चात्‌ आचायय “प्राणानां ग्रन्थिरसि” 
मन्त्र पढ़ते हुए दहिने हाथ से उस चालक. को दहिने कांघे पर होकर वस्रादि 
आवरण शून्य नामि FT ॥२८॥ 
Seat नाभिदैशमहुरइति ॥ २६ ॥ उत्छप्य हृद्य- 
देश कृशनइति ॥ २० ॥ दक्षिणेन पाणिना eae 
समन्वालभ्य प्रजापतये त्वा परिददाम्यसाविति ॥३१॥ 


प्र०२खं० १० Fo २७-३४ ] उपनयनम्‌ ॥ ११३ 


माणचकस्य 'नामिदेशम्‌' 'उत्सृप्य' हस्ताग्रचालनेन स्पृष्टा ` अहुर इदं ते 
परिददाम्पसुस्‌” ॥ २१ ॥ ( म० घ्रा० १, ६, २१ )-- ‘gf’ मन्त्रं पठेत्‌ आ- 
चार्यः ॥ २९ ॥ माणवकस्य 'हदयदेशं? 'उत्स्‌प्य' हस्ताअ्रचालनेन स्पृष्टा कृशन 
इदं ते परिददाम्यसुम” ॥ २२॥ ( मं० ato १, ६, २२ )--'इति मन्त्र 
पठेत्‌ आचायः । ३० दक्षिणेन पाणिना' माणवकस्य “दृक्षिणमंतस्‌ ‘rarer’ 
स्पष्ठा “प्रजापतये स्वा परिददाम्यधुम्‌” ॥ २३ ॥ ( म० ato १, ६, २३) — 
'इति' मन्त्रै पठेत्‌ आचायः ॥ ३३ ॥ 
भाषा- आचायं वालक के नाभि पर ददाथ चलाकर "आहुर? मन्त्र पढ़ 
॥२९॥ फिर हृदय पर हाथ चला कर “कसन. मन्त्र पढे ॥३०॥ फिर आचार्य 
ददिने हाथते बालकके दहिने कांघेको स्पर्श कर “प्रजापतये त्वा' मन्त्र पढ़ें ३१ 
सव्येन asd देवाय त्वा सवित्रे परिद्दास्यसाविति 
॥ ३२॥ अथैन संप्रेष्यति ब्रह्मचार्यस्यसाविति समिधः 
साधेह्यपोऽशोन कम्मेकुरु मा दिवा स्वाप्सीरिति।३३॥३४।! 
“सव्येन' वासेन पाणिना, माणवकस्य ‘aed? वाममंसं स्पृष्ठा देवाय त्वा स- 
वित्रे परिददाम्यसो” ॥ २४॥ ( म० ato १, इ, २४ )-'इत्तिः मन्त्रं पठेत 
आचायंः॥ ३२ ॥ 'श्रथः तदनन्तरम्‌ । आचार्यः, "एनं? माणवकं त्वमेतन्नासकः, 
अच्यप्रशटति “ब्रह्मचारी असि” ( म० are १, ६, २५ )/-इति' हेतोः 'समि- 
धस्‌ आधेहि अग्नो प्रतिदिनमेव समिदाधानं ee, 'अपोशान कर्मः यथास्थानं 
यथाप्रयोभनञ्च शौचाचमनादि च ge, 'मा दिवा स्वाप्पीः' -दिवानिद्राञ्च मा कु- 
र, इति' समिधमाधेझपोशान कर्म ge मा दिवा स्वाप्सी: २६ (मन्ग्रा८१, ९, 
२६) एततूत्रितयोपदेशवो घकं मन्त्रम पठन्‌ 'सम्प्रेष्यति' उपदिशति ॥ ३२:३४ ॥ 
भाषानाइसो प्रकार वांये हाथ से बालक के वांये कांधे को छूकर 'सनि- 
त्रेत्वा' मन्त्र पढ़े ॥ ३२ ॥ पश्चात्‌ आचार्य, बालक को “तुम आज से इस 
. नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मचारी होते हो, प्रति दिन सायं प्रातः आग्नि में समिदाधान 
करना ओर शोचाचार से रहना, दिन में न सोना”आदिं उपदेश देवे॥३३ १३४॥ 
उद्ङग्नेरुत्सप्य प्राडाचाये उपविशत्युद्गग्रेषु दर्भेषु 
Z 
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॥ ३४ ॥ अत्यङमाणवको दच्षिणजान्वक्तो$निसुख्याचा 
येखुद्गेष्येव TAG Ul २६ ॥ 

“आचार्यर अग्नेः? “उदक्‌? उत्तरस्या TATA aug wre’ प्राइसुखः सन्‌ 'उपचि 
whe safaga ३५ माखवकः' तत्रेव उदगग्रेष्वेव दर्भेपु' 'दक्षिणजान्वक्त:' भूमिग- 
तर क्षिणजाचुकः 'झआाचायमभिसुखः प्रत्यङ्‌ पश्चिमसुखः सन्‌ उपविशेदित्येव ॥३६॥ 

भापा--आचार्य अप्नि क उत्तर में SAUNA THA हुए कुशा पर पूव मुह 
बैठे ॥ ३५ ॥ बालक भी उसी स्थान मं उत्तरात्र रखे इए कुशाआ पर अपना 
दृहिना जाँच भूमि में जगा कर आचार्य के सम्मुख बैठे ॥ ३६ ॥ 
aad त्रिः प्रदक्षिण छुञ्ञसेखलां परिहरन्‌, वाचयती- 
यंदुरुक्तात्‌ परिबाघमानेत्यत्तस्य गोप्त्रीति च ॥ २७ | 
‘gq’ तदनन्तरम्‌ | आचायः 'एनं' माणावकं 'न्नि प्रदक्षिणे यथास्यात्तथा 
'मुन्नमेखलां? झुञ्ञमयीं रशनां परिहरन्‌! परिघापयन्‌ “इयं दुरक्तात्परिवाघमाना 
चणर्ण' पवित्र पुनती मण्यात । प्राणापानाभ्यां बलमाहरन्ती स्वसादेकी सुभगा 
मेखलयम?? ॥ २७ ॥ ( Ae घा० १, ६, २७ yaa’ मन्त्रं, ऋतस्य गोपूत्री 
तपसः परस्वी gat रक्षाः सहमाना अरातीः। सा मा समन्तमभिपर्येहि भदे 
अत्तारस्ते मेखरे मा रिषाम” ॥ २८ ॥ ( म० बा० १, ६, २८ )'-इति' मन्त्र 
च! 'वाचयति' | अत्रेव यज्ञोपपीतपरिघापनव्यवहारश्च, परं काथुमाना पत्रकारा” 
चुल्लेखादकृते$पि न दोप इति नव्याः। चस्तुतो चेदाध्ययनायाचार्यस मी पे नयनमे 
चोपनयने, यज्ञोपवीतघारणन्तु देवकार्याचुष्टानाथंमेव gas विहितमिति 
यदायदेव देवकार्यं erie भवेत तदा तदेव धार्य स्यादिति न क्षतिः, शिखापरिर- 
क्षणन्तु adda का्यसेवान्यथा देवकार्यकाले कुतथ्रायास्यतीति ॥ ३७ ॥ 
आषा--आचायं, वालक को AR की वनी हुई मेखला, तीन फेरा करके 
पहना कर 'इयं दुरुक्तात' ओर 'ऋतस्य! गापून्नी दो मन्त्रों का पढ़ावि ॥३७॥ 
झधघापसीद्त्पथीहि सोः सावित्री मे मवानलुक्नयी 
त्विति ॥ ६८ ॥ तस्वा अन्बाइ पच्छोञ्डच्चश ऋकशइति 


प्र० २ खं०१० सू० ३६-४१ | उपनयनम्‌ ॥ ११७ 


महांव्याहृतीश्च थिहृता चंकारान्ताः ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 

‘oa’ तदृनन्तरम्‌। माणवकः ite! 'अधीहि' अध्यापय, भवान्‌ मे सावि- 
त्रीस्‌ agate’ -'हृति' प्राथंनावाक्यं कथयन्‌ 'उपसीदर्ति! शरणगतो भवति ॥१८॥ 
सतश्च 'तस्मै' साणदकाय' प्रथमं 'पच्छ:' पादं पाद्‌ कृत्वा, ततः ‘MARAT: अर्द- 
चमळे कृत्वा, तदन्ते च 'ऋक्शः” “तत्सवितुवरेण्यं wait देवस्य धीमहि थियो 
योनः प्रचोदयात? २९ पूर्णारचमावत्तेयित्वा ‘gh’ cata “अन्वाह' अनुक्रमे 
ग्यात्‌(२९) 'च' अपि 'विद्विताः विभिन्नीकृताः(१)'झोद्भारान्ता:! 'महाब्याहृतीः! 
“भूझुंवस्व:'(स०्प्रा० १1६) इति थजुबुयात्‌ ततः अृत्यस्याप्युपदे राः कायडत्यधः 

आपा-अनन्तर वालक गुरु के निकट हाथ जोड, नम्रता पूर्वक प्रार्थना 
करे कि-हे गुरो ! मुझे वेद पढावं, एवं सावित्री उपदेश करे ॥ ३८ ॥ इसी 
प्रकार बालक कतु क वेदाध्ययन एबं उसका आरम्भ सूचक सावित्री मन्त्र के 
प्रथम उपदेश प्रार्थित होने पर आचार्य उसे पहिले एक २ चरण करके, पुनः 
आधी २ ऋचा, फि सम्पूण ऋचा वार २ आवृत्ति करा देवे । तदुनन्तर 
“भुः, सुवः, ओर स्वः?-इन तीन महा व्याह्ृतियों को अजग २ एवं ९9 कार 
भी आभ्यास करावे ॥ ३८ ९ ३६ ॥ ४०॥ 


वाक्षेआस्मे द्ण्डंप्रयच्छन्वाचयतिसुभ्रवसं माकुर्विति ४१ 
‘a ततः "यस! माखचकाय ‘aid? पलाशवृक्षाचयवं दण्डं, "प्रयच्छन्‌? 
सुभ्रवः सुश्चवसं झा कुरु यया dyna: सुश्रयाः | देवेष्वेव मह ९०सुश्रव:सुश्रवा 
ब्राह्मणेषु भूयासम्‌’? ३१ (स्प्रा०१,६,३१);-'इति' मन्त्रं बा ययति’ माखवकमेव 
सापा—पश्चात्‌ आचाय, इस माणवक के हाथ में पलाश वृष्त का दण्ड 
देकर “सुश्रवसः सुश्रवसं मा कुरु” मन्त्र को पढ़यावे ॥४१॥ 


अथ सेच चरति मातरमेवाग्रे F चान्ये सुहृदौ यावत्यो 
वा सनिहिताः स्युराचार्याय way निवेदयति ।४२।४३।४४। 


‘aa’ उपनपनानन्सरं 'मैक्ष' भिक्षाथ' “वरति' अटति ॥४२॥ “अमेः "मात 
रमेव' मिक्षेतेति शप: । ‘a? रपि मासुरेव ‘aed दे सुप्ददी! ततः परं भिक्षेत । 


998 गोभिलगुह्यसूत्ररीकायाम्‌-- 
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"वा? अथवा 'यावत्यः' खयः 'सञ्निहिताः? तत्रोपस्थिताः स्थुः, ताः सर्वाएव 
मात्रादिक्रमेख प्रथमं भिक्षेत । पुरुषभिक्षणस्य बात्रोल्टेख इत्यपि ध्येयम्‌ ॥४३॥ 
संगुहीतञ्च ag ‘Sel’ भिक्षान्नं सवंमेच “आचार्याय' 'निवेद्यति! उत्सजति ॥४४॥ 
भाषा--इस प्रकार उपनयन होने पर बालक, MAT करे। पहिले 
माता से भित्ता मांगे, तब माता के दो सुहृदू के पास या उस स्थान में जि- 
तनी feat उपस्थित हों, माता से आरम्भ कर सब ही ४ से भिक्षा ग्रहण 
करे % | सब भित्ता को संग्रह कर आचार्य को निवेदन करे ॥४२।४३।।४४॥ 
ति्ठत्यहःशोषं वाग्यतः ॥ ४५ ॥ 
भिक्षाचरणान्तकमंयापितदिवाबहुभागो माणवकः 'अह:शेपं? तद्दिनावशि- 
gist 'वाग्यतः” संयतवाक्‌ सन्‌ 'तिष्ठति' तिष्ठेत्‌ भ्रवस्थिति gate ॥ ४५॥ 
भाषा-बालक का साग दिन वीत जायेगा, तथ शेष दिन संयत्‌ वाक्‌ हो 
कर विश्राम करते वितावे ।४४॥ 
अस्तमिते समिधमादधात्यग्नये समिधमाहार्षमिति ॥४६। 
“अस्तमित्ते' दिवाकरे अग्नये समिधमाहाप' बृहते जातवेदसे। यथा त्वमम्ने 
समिधा समिघस्येवमहमायुषा मेधया वच्चंसा प्रयजा पशुभित्रहावर्चसेन धनेना- 
ज्ञायेन समेधिषीय ( स्वाहा ) ॥ ३२ ॥ ( म० ब्रा» १, ६, ३२ )-“इति मन्त्र 
पठन्‌ 'समिधम्‌? समित्काष्टेकम्‌ आदधाति’ अझाविति शेषः ॥ ४६ ॥ 
भाषा- पीछे सूर्यास्त होने पर “अग्नये समिध माहार्षम्‌” मन्त्र को पढ़ते 
हुए अझि में एक समित्‌ काष्ठ डाले ॥४६॥ 
त्रिरात्रमचारलवणाशी भवति ॥४७॥ तस्यान्ते सा- 


वित्नश्चरुः ॥४८॥ TATA ॥४६॥ गौदेखिणा ॥५०॥१०॥ 
= पुरुष के निकट भिदा माग्ने का कोई उल्लेख न होने से जान पता है कि भिचा देना 
कार्य ग्राहणी हो का हे । साधारणतः भी भिक्षुक लोक गृहस्थ के घर पर “ भिक्षा दो भाई... 
बोल कर भिदा मांगा करते । कारो में ब्रह्मचारी गण भी गृहस्थ के दार पर उपस्थित होकर 
“भवति भिदा देहि, इस वाबय द्वारा चित्ता मांगते हैं, इस लिये पिता आदि के निकट भिचा 
प्रार्थना ओर अहण व्यवहार, पिता आदि के भिदा दान ae की सफल्ता मात्र के लिये हैं 
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‘tre’ तदिनप्रथ्रति दिनत्रयम्‌ “अक्षारलवणाशो? क्षारलणमिन्नसोजी 
“भवति' भवेत्‌ ॥ ४७॥ 'तस्य' दिनत्रयस्यान्ते चतुर्थाहे “सावित्रः? सवितुदेवताकः 
‘ae: पक्तव्यः होतव्यश्चेति सुतरामागतः॥ ४८ ॥ अनन्तरं “यथार्थम्‌? यथा प्रयो- 
जनं विहरणविश्रामादिऽं gata ॥ ४९ ॥ उपनयनसंस्झारस्यैतस्य 'दक्षिणा' “गौः? 
weal समाससुपनयनस्‌ ॥ १० ॥ ३० ॥ 

इति साअवेदीये गोसिलगृद्वसूत्रे द्वितीय प्रपाठकेदशमखं इस्य व्याख्यानं सराप HR, ३० 
समाप्तश्चाय॑ द्वितीयः प्रपाउकः ॥ २ ॥ 

भाषा-उपनयन काल से तीन दिन तक च्तार लवण न खावे इसकेवाद 
चरु से पाक करके सविता देवता के उद्देश से आहुति.प्रदान करे यों उपनयन 
संस्कार शेष होने पर यथेच्छ इस की दक्षिणा एक गौ बिचरे है ४७५० 

गोमिलगृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक के दुशमखण्ड का अनुवाद पूरा 
हुआ ॥ २, १० ॥ गोभिजगृह्यतूच्न का द्वितीय प्रपाठक भो पूरा हुआ ॥ २ ॥ 


अथातः षोडशे वर्ष गोदानम्‌ ॥ १॥ चूडाकरणेन 
केशान्तकरणं व्याख्यातम्‌ ॥ २॥ 

“अथ' अकरणान्तरद्योतनाय | "अतः उपनयनकाळतः पोडशे वर्षे तथाच यन्य 
गर्भाएमेऽन्देभूतञ्चुपनयनं तस्य गर्भचतुर्चि शाब्दे,एवं यस्य नवमादि पोडशाब्दान्ते 
एवोपनयचं तस्य पन्चविशादि द्वात्रिशाद्दान्ते 'गोदानम्‌ः नाम संत्कारविशेपं 
BRAG ॥ १ ॥ अस्मिंश्च कर्मणि केशवपनं ada, aca केशान्तकरणं? 
“जूडाकरणेन' पूर्वोक्तेन 'व्याख्यातस्‌' कथितम्‌; च्ूडाकरणवत्‌ कत्त॑म्यमित्यरथः ॥२॥ 

भाषा-उपनयन काल से सोलहव चप में अर्यात्‌ जिसका गर्भ काल से 
गिनती कर आठवें वष में उपनयन हुआ है, उसके गर्भ से २४ यें वर्ष में, 
ओर जिसका नवम आदि १६ वर्ष की अवस्था में उपनयन हुआ हो उसका 
२४ वषं से ३२ वपं की उमर में गोदान संस्कार करे ॥ १ ॥ इस समावर्त्तन 
कार्य में जो केश कटाना पड़ता है बइपूर्वोक्त चूडाकरण के नियमानुसार ॥२॥ 
ब्रह्मचारी केशान्तानकारयतेसव्वोणयङ्गलोमानिस $हारयते 


११८ योमिलगृह्यतुत्ररीकायास्‌- 


,अहाचारी'ब्रहावेद ,तदवग्रहणाचारविरिष्टः आयाभमी,यदैव केशान्तान्‌ ,कारयते' तदेत 
सर्वाणि अङ्गलोमानि dena’ कक्षवक्षोपस्थशिखाकेशानपि वापयेदित्यर्थेः ॥३,४३ 
भाषा-जहाचारी जिस समय केश कटावे । उस समय वराल छाती, 
उपस्थ, ( लिङ्ग ) ओर शिखा तक के रोम कटा देवे ॥ ३, ४ ॥ 


गोमिथुनं दक्षिणा ज्राह्मणस्य अश्वभिथुनं 'लत्रियस्थ 


अविसिथुनं चेश्यस्य गौवेंच सर्वेषाम्‌ ॥ ४-८ ॥ 
अस्य हि गोदानकर्मणः दक्षिणा! “गोमि थुनं 'गोद्व घस्‌ आचार्याय देयम्‌ 'बाहा- 

शस्य? कर्ता ग्राह्मणश्रेदित्यय: ५ । 'क्षत्रियस्य' अश्‍वमिथुनम? अश्चद्वयं गोदानक- 
मणः दक्षिणा ६ । 'वैश्यस्य’ 'अविमिथुनं? मेषद्वयं दक्षिणा ७ । 'वा'अयवा “गोः 
एव? सर्वपा' आह्यणक्षत्रियपैश्यानां दक्षिणा ८ । तथाहि आह्मणग्रह्मचारी, वैश्य- 
AMIN च स्वस्वाचार्यांय गोद्ठ यसेव दक्षिणा वेदाध्यापनस्यदेयेति ॥ ५-८ ॥ 

भाषा--इस गोदान संस्कार की दक्षिणा ब्राह्मया ब्रह्मचारी हो, तो 
आचार्य को दो गो, ॥ ५ ॥ क्षत्रिय हो, तो छः घोड़े ॥ ई ॥ और वैश्य हो 
तो दो भेड़ा देवे ॥ ७॥ या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही गौ ही 
दक्षिणा देवं ॥ ८ ॥ 

अज? केशप्रतिय्राहाय ॥ ६ ॥ 
“केशप्रतिग्राहाय केशप्रतिम्रहकत्रें नापिताय “अजः? पुमान्‌ छागः एकएव 
` दक्षिणा देया सव॑जातिब्रह्मचारिभिरित्ि ॥ ९॥ 

भाषा-केश लोम आदि काटकर फेकनेवाले नाई को एक छाग देवे ॥६॥ 

द्वितीयाश्रमग्रहणस्य वर्षाधिककालाऽपेक्षास्तीति ज्ञायेत एव चेत, आचार्याय 
गोदक्षिणादानानन्तरमपि “अनाश्रमी न तिष्ठेत्‌ क्षणमपि” इति महाचर्याश्रमएवा- 
वलम्बनीयइति पुनरपि आचार्यान्तिकञझचुपनीतोअवेत्‌, तस्येवाचायंस्यान्तिके ब्रह्मा- 
परपर्यायवेदालोचनयास्योद्वाहकाल प्रतीक्षेतेति | तत्रोपनयनेतिकत्तव्यतामाह;- 

भाषा--[ यदि अह्मचारीको समावत्तनक अनन्तर गृहस्थाश्रममें आनेमे 
एकवषंसे अधिक विलम्ब जान पड़े,तो आचार्यको दक्षिणा देनेपर भो “एक 
चाण अनाश्रमी न रहे” के अनुसार उसी जह्यचर्य्याश्रम का अचलम्त्र करे 
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अर फिरसे अपना उपनयन करे अर्थात्‌ पूववत्‌ नियमसे आचाय्यके निकट 
रहकर वेद की आलोचना करते हुये अपने विवाहकी प्रतीक्षा करे । इसलिये 
दोवारे उपनयन करने की रीतिको कहते हैं ] 
उपनयनेनेवो पनयनं व्याख्यातंनस्विहाहतं वासो नियुक्त 
नलङ्कारः १०-१२ नाचरिष्यन्त$सम्वस्सरञ्ुपनयेत्‌। १३। 
“उपनयनेन' पूर्वोक्तेनेव “उपनयनम्‌! एतदपि “व्यार्यातम्‌' कयितम्‌ ॥ ३० ॥ 
चिशेपस्तु ‘ge’ उपनयने ‘aed वासः? न नियुक्तम्‌? ११ feats “अलङ्कारः अपि 
न नियुक्तः इत्येव १२ | एतढुपनयननिपेधमाह; एतढुपनयनतः 'संवत्सरम्‌' अपिं 
“अचरिध्यन्त' ्रह्मचयब्रताचुष्ठानमकरिव्यन्तं ब्रह्मचारिणं 'न उपनयेत्‌? पुनरुपनी- 
तीभवनस्य प्रयोजनं नास्तीति सावः । समासं गोदानम्‌ १३ ब्रह्मचारिणां ब्रह्मचया- 
वस्पायां यया यथाचरणं कर्त्तव्यं, यहु यच्च बतमनुष्ठेयस्‌, अतस्तद्वक्तुमारभते;-- 
भाषा-पूर्वोक्त उपनयन कहा गया है कि विशेष इस उपनयन के पीछे 
एक वर्ष काल भी जो ब्रह्मचय्यं aa का अनुष्ठान न करना निश्चित हो, उस 
को इतने कम दिनके जिये पुनः उपनीत होने की आवश्यकता नहीं ॥१३॥ 
Sa ब्रह्मचारी के कत्तव्य को कहते हैं । 


वाक्षेश्वास्मे दण्डं प्रयच्छन्नादिशति ॥ १४ ॥ आचा- 
योधीनो अवान्यज्ञाघभाचरणात्‌ ॥ १४ ॥ 


उपनयनकाले यदा माणवकाय “वादी दण्ड प्रयच्छन? वदैव “आदिशति? अजु- 
हूत्रवक्ष्यमाणान्‌ उपदेशानिति ॥३४॥ ते चोपदेशाइमे;--( १ ) “अधम्माचरणात्‌ 
अन्यत्र अघर्माचरणमाचायंख नाचुकरणीयस्‌ अघमंकोपदेशश्च न भ्रवणीयः, ततो- 
ऽन्यत्र सदा सर्वथैव 'आचार्याधीनो भव' आचार्याज्ञाकारी आचारयाभिमतानुगामी 
च भव, इति ग्रयमोपदेशः ॥१५॥ 
` भाषा--उपनयन काल में जब माणवक को दणड प्रदान करे उस समय 
वच्यमाण सूत्रों द्वारा कहे हुए उपदेशादि देवे ॥ १४॥ आचाय्यं का यदि 
कोई अधर्म्माचरण देखो, तो उसका अनुकरण न करो, ओर आचाय्य यदि 


१२० गोमिलग झम्ृत्रदीकायास-- 


SIH करने कहें तो, उसे भी न करो; अधम्माचग्ण छोड़ SLA, जब्र 
जो कहें, चढी करो, सदैव उनके मतानुगामी रहो ॥ १५ ॥ 

कोधादते वजय ॥ १६ ॥ मेथुनम्‌ ॥ १७ ॥ उपरि 
शय्यास्‌ ॥ १८ ॥ कौशी लवगन्धाख्जनानि ॥ १६ ॥ 

(२,३) 'क्रोधाजते! क्रोधम्‌, अनृतम्‌ सिथ्याव्यवहारञ्च ‘asta’ सत्यपि कोध- 
कारणे क्रोधकार्य विवादादिक मा कुरु, किञ्च मिथ्याभाषणादिकमपि न कायंस्‌ ॥ 
॥१९॥ (४) Fat स्रीसङ्ग asia इत्येव सत्र ॥१७॥ (५) “उपरि शय्यां' गुरु 
शय्यातः उच्चैः शयनं वजय । इति पञ्चमोपदेशः ॥१८॥ ( ६,०,८ ) कौशीलवं 
चुत्यगीतवादित्रा्नुष्ठानस्‌ , गन्धः घृष्टमलयजादिको ANTS, अञ्जनं चक्षु- 
पोः शोमासम्पादकस्‌; एतान्यपि त्रीणि वजय। अत्रापि यया चाध्ययनस्य व्याधात- 
करो सनोजाविर्भावः स्यादेवं कौशीलवादिक वर्जयेत्‌, न तु सामादिगीतवादिद्न- 
avai, नापि युरुप्रसाद्गन्धमाल्यादिं, न च रोगाद्यपशमनायाञ्ञचव्यवदारंवजं- 
येत्‌ | भ्रतएवमनुनाऽभ्यघायि "यःस्रग्व्यपिद्विजोऽधीते' इत्यादि ॥१६-३९॥ 

भाषा-क्रोध के कोई कारण होने पर स क्रोध प्रकाश पूर्वक बिवादादि 
न करो झूठा मत बोलो ॥१६॥ खी प्रसङ्ग न करो ।१ गुरु की शय्या की 
अपेक्षा अपनो शय्या ऊंची न करो ॥ १५॥ जिस्से मनोविकार उत्पन्न हो, 
ऐसा नृत्य, गीत, वाजा, आदि की चर्चा, चन्दन, ओर मालादिगन्ध का 
व्यवहार एवं आंखों में अञ्जन धारण ओदि न करो ॥ १६॥ 
स्नानम्‌॥२०।अवलेखनद्‌न्तप्रच्तालनप।द्धचालनानि ॥२१॥ 

(९) ‘acta’ जलक्रोडापवंकं, वजय ॥ २० ॥ ( १०,११,१ २) "अवलेखन? 
'सुलशोभनालकातिळकादि” 'दस्तप्रक्षाळन? दन्तमलटरीकरणायैव यावदावश्यकं 
तदतिरिक्तं दन्तशोमादिसम्पादनाय तुत्थरञ्चचादिनोपसेवनम्‌ , 'पादप्रक्षालनं’ 
आवश्यक्षातिरिक्तम्‌ ; इमानि च त्रीसि वर्जय ॥ २०-२१ ॥ 

भाषा-जल क्रीडा पूर्वक स्नान न करे ॥२०॥ अलका विलक से मुखको 
सुन्दर करना, तुत्यकादि से दांत साना, आवश्यकतानुसार पैर धोना ॥२१॥ 
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छुरकृत्यस्‌ ॥ २२॥ मघुपाईसे ॥ २३ ॥ गोयुक्तारो 


SOT ॥ २४ ॥ अम्तग्रीमउपानहोघीरणम्‌ ॥ २५ ॥ 

(१३) &ध्वुरक्त्यम' gia केशलोमादीनां वापनं वर्जय । पूर्व यदुक्त अह्म- 
चारीत्यादि सूत्रद्वयं केशवपनव्यवस्थापकं तत समावतनाङ्ग भूतं बोध्यम्‌ ॥ २॥ 
(१४,१५) ‘ag ated वजय । २३ । (१६) गोयुक्ते शकटादौ आरोहं वजय 
॥२४॥ (१७) “अन्तग्रामे' ग्रासमध्ये 'वपानहो:” चमेपादुकयोः “घारखं' वजय ॥२५॥ 

भापा-ल्ुरे से केश, लोम, आदि का मुण्डन न करावे ॥२२। ® मधु 
मक्खियों से एकत्र किया शहत एवं मांस भो न खावे ॥२३॥ गो से जो सवारी 
चलायी जावे, उस पर न चढ़े ॥२४॥ गांव में हो कर आता न पहने ॥२५॥ 
स्वयसिन्द्रियमोचनमिति २६मेखल।धार णभेचचर्थद्ण्डधार 


णसमिदाघानो द्कोएस्पर्शनप्रातर भिवा दा इत्येते नित्यधर्मा;॥ 
(१८) 'स्वयभिन्द्रियमोचनम्‌' हस्तमैधुनञ्च वजयेत्येव | इति’ इमेड्टाद्श 
चर्जनीया गताः ॥२६॥ कत्तव्याचुपदिशति;-(३-५) मेखलाया धारणम्‌, भिक्षा- 
चारिणोमावावल/्वनस्‌ , दण्डस्प्र धारणम्‌, समिधः ATTA, उदकानासुपस्पर्श- 
त(वकमीश्वरोपासनम्‌ , प्रततरुत्थायेत्र युशजनेभ्योऽभिवादनस्‌, “इति एते’ पञ्च 
व्यवहाराः नित्यघम्माः प्रतिदिनङृत्तव्याः ॥२७॥ ब्रह्मचारिणां चत्यारि वेदघतान्य- 
gears गोतमेनोक्तानि चाचार्योप्यऽ्यमाह; — 
आषा-हश्त मैथुन & न करे । ये १८ उपदेश समाप्त हुए ॥२६॥ मेखला 
घारण, भीख मांग कर पेट भरना, दण्ड धारण, समिदाधान, जल से हाथ 
पैर धोकर ईशवरोपासना, प्रातः उठ कर गुरु जनों को अभिवादन, ये कर्म प्रति 
दिन करे ॥२६,२७॥ समावत्तन के पीछे ब्रह्मचारी ४ जत और भी करे । 


गोदानिकब्रातिकादि त्यत्रतोपनिषदज्यै्ठसामिकाः संवस्सराः 


० इस के पूर्व ३ ये सूत्र में जो केश मुण्डन को व्यवस्था कही गयी है, वह समावर्तन 
सस्कार में कत्तव्य द्वितीय सूत्रोक्त ही का बिरोप विधिमात्र दै । २४ यह दुरुन आज कल--स्कूल 
एवं कालिन के लड़कों में अधिकांश पाया जाता हे इस का कारण रिक्षा का अमाव है । 


१२२ गोभिलगुद्यपत्रटीकायाम्‌-- 


0०००००००००००००' जि 


संवत्सराः, पूर्वोक्ताः उपनयनतः पोडशसंस्याकाः, गोदानिकादिकाः भवेयु 

रित्यर्थः । तन्न पोउशाब्देषु, केचनाब्दा। 'गोदानिका? स्युः, अन्न वेदमन्धाना सतं 
यामेवाध्यवनं समाप्यम्‌। केचनाग्दाः 'बातिकाः स्युः विशेपतोऽन्नारण्यसंहितो्रत- 
पर्वणामेवानुशीळचं क्तन्यस्‌। केचनाब्दाः “आ दित्यवतौपनिषदाः स्युः, त्र आदि. 
त्यवतसाम्नासुपनिपहुवाह्मणस्य चाचुशीरूनं प्रधानतः कत्तेव्यस्‌। फेचनाब्दाः ‘sae 
सामिकाः' स्युः अन्न तु ज्येष्टसाम्नां ह्रयाणामेवानुशीलन प्रधानतः कार्यमिति | 
यथ्पीमे घोडशैचाब्दाः | गोदाभिकाः परन्तत्राप्युच्तराव्दानां घ्रातिकादिविशेषपरिच- 
यसत्त्वादायाव्दाना कतिपयानां तदभावात्‌ केचनाव्दाः प्रथलादयः सामान्यतो गो- 
दानिका इत्येवाख्यायन्ते, पराव्दाश्च विशेषतो चातिकेत्यादिभिः प्रसिद्धाः । यथा'च' 
सामवेदीय आच्िकः सवंएव छन्दोमय स्तथापि उत्तरदुरूस्य उरारास्चिक इति विशे- 
पनोमप्रसिद्धेः पवस्य तु ‘छन्दः? इत्येव । यथापि ज्योतिःशाखे, अहादीनां सर्वेपासेव 
दशाकालानां बहुत्वेऽपि निजभोग्य वर्षा: मासा वा तत्र स्वल्पाएव अवग्तीति ॥२८॥ 
भाषा-उपनयन से १६ वर्ष ब्रह्मचयं अवन्नम्बन कर ब्रह्मचारी वेदाध्य- 
गनादि पुरा होने पर आचाय को दत्तिणा में दो गो देकर अपने घर लोट 
जाग्रे, इसी कारण २४ वर्ष के चयस में कर्तव्य संस्कार को 'गोदानिक' एवं 
'समावतंन' कहते हैँ । इस १६ वर्षके वीच' ४ त्रत करने पड़ते हैं और उसके 
अनुयायी ही यह षोडशान्द चार नाम से प्रसिद्ध हैं । उनमें से जो कई वर्षों 
में वेद ग्रन्थों का अध्ययन समाप्त होगा उसे गोदानत्रत एवं उस कई एक वर्ष 
को उसका अनुयायी 'गोदानिक sez कहते हैं। उसके बाद ओ कई एक 
वर्ष में पुनः “saa संहिता” के अत पर्व का विशेष अनुशीलन करना होता 
है उस कई एक वर्ष को 'त्रातिकाब्द' कहते हैं । अनन्तर जो कई एक वर्ष में 
“रादित्य त्रत”साम आदि ओर उसके साथ उपनिषद्‌ अब्द कहते हैं । इसी 
प्रकार शेष को जिस वर्षे मं या कई एक वर्ष में ज्येष्ठ साम आदि का विशेष 
अनुशीलन किया जाता है उस कई एक वर्ष को “ज्यैष्ठसामिक अन्द” कहते 
हैँ । यद्यपि बस्तुतः ये षोडशान्द ही “गोदानिक है किन्तु जिस प्रकार सामः 
वेदीय आच्चिंक ग्रन्थ का आद्यन्त सब्र दी छन्दोम होने पर भी उत्तर दल 


प्र ३ेखं०१ सू० २८-३३ ] अहाचारिकृत्यम्‌ ॥ १२३ 


EEE TT 


का 'उत्तरा' यह विशेष नाम रहने से पूर्व दल मात्र कोही 'छन्द' कहते हैं उसी 
प्रकार इस स्थानम भी उत्तराब्द आदिका त्रतादि विशेष नाम रहनेसे प्रथमादि 
कई एकवर्ष मात्रको 'गोदानिक अब्द कहते हैं । ज्योतिपमें भी ग्रहदों की दृशा 
_ समधिक काल होने पर प्रथम कुछ समयतक उसकी 'अपनीदशा/ होती है २८ 
तेघुसायंप्रातञ्दको पर्पर्शनमा दित्यत्रतन्तुन'चरन्त्येके ।।३०॥। 
‘aq’ गोदानिकादिपु चतुर्ष्वेव बतेयु 'सायंप्रातः? 'उदुको पस्पर्शनम्‌., 'अआचस- 
नादिएवंकमीश्वरोपासनं कार्यम्‌ ॥ २९ ॥ एके! '्रादित्यत्रतन्तु’ न “चरन्तिः 
उपविषदुनतमेव ऐेवलमाचरस्ति न घुनरावित्यवतयुक्तं तदिति भावः ॥ ३० ॥ 
भाषा-इन्हीं गोदानिक आदि चार ब्रतों में सायङ्काल एवं प्रातःकाल में 
झाचमन आदि करके यथोक्त रीति से ईशवरोपासना करे ॥२८॥ अनेक लोग 
“उपनिषद्‌” ब्रत के साथ “आदित्यत्रत” का झनुशीलन नहीं करतेहे ॥३०॥ 
. थे 'चरन्त्येकवाससो अचन्त्या दिस्यश्चनान्तद्‌घतेऽन्यत्र वृत्तश- 
रणाभ्यांनापोऽभ्यवयन्त्यूदुध्वे जानुभ्यामयुरुप्रयुक्ता।३१-३३। 
थे' तु ‘aa’ चरेयुः, ते 'पुकवासलः' उत्तरीयद्दीनाः भवन्ति' भवेयुः 
तावत्काळमिति तेपां प्रति ्रथमोपदेशः। 'च' पुनः 'वृक्षशरणाभ्यांस्‌ अन्यत्रः 
“आदित्यं न अन्तदंधे’ वृक्षच्छायां गृहे च भवत्येवा[दत्यान्तर्धांनम्‌ ततोऽन्यत्र 
आदित्यान्तर्धांनाय छत्रादिकं न व्यवहरेयुरिति द्वितीय: । 'अगुरुपयुक्ताः? गुरु भिः 
विशेपकार्याथमननुज्ञाताः 'जाचुभ्यामूद्ध्वंम्‌ अपः' जानुदध्नाधिकान्युदुकानि “न 
अभ्यचयन्ति’ नावतरन्ति गंभीरनदीपारं न गच्छेयुरिति तृत्तीयोपदेशः ३३-३३ । १ 
इति सामवेदीये गोमिळणुद्य सूत्रे ala प्रपाठडे थमखंडस्य व्याख्यानं समासम्‌ ३, १॥ 
भाषा--जो लोग 'श्रादित्यत्रत' के साथ 'उपनिषदूनत' अवलम्वन कर- 
ते हैं उनको निम्नलिखित तीन त्रत अवलम्त्रन करना चाहिये । प्रथम जव 
तक इस HAS अनुष्ठान करे” उत्तरीय वस्त्र का व्यवहार न करे ए ही वस्न 
से निर्वाह करे | द्वितीय तव तक घर एवं वृत्तक अतिरिक्त सूर्य को तिरोहित 
न करे अर्थात्‌ छाते आदि का व्यवहार न करे gala’ तब तक' गुरू की 
विशेष आज्ञा विना जानु परिमाण जल से अधिक जल में न तैरे॥३१-३३॥ 
गो भिलगृह्यसू्ेतृती यञ्चध्यायकेप्रथमखणडकाञ्नुवादपूरा डु ॥३।१॥ 


१२४ गोभिलयू सूत्री कायास्‌- 


चत्ता 


दादशमहानाम्निकाःसंवत्सरानवषद्चयइतिविकल्पः १-३ 

"महानास्बिकाः? महानाम्निसामाचुशीलनसाध्याः 'संवत्सरा/ 'द्वादश, नव, 
चट्‌, त्रयः इति विकल्पः' अस्ति। इसे च काम्यब्रतसाधना द्वादृशादिका 
अब्दाः गोदानिकषोइशाब्दतोऽतिरिक्ता शेयाः ॥ १-३ ॥ 

भाषा--“महानाम्नी” नाम से. प्रसिद्ध सामानुशीलन-साघ्य व्रत करे, 
चह १२, ६, ६, या ३ वर्षों में पूरा होगा । ये द्वादश आदि वर्ष, पूर्वोक्त १६ 
वर्ष से अतिरिक्त हैं । जो लोग इस काम्यत्रत के-अनुष्ठान करने की 
इच्छा कर वे stewed में गोदानादि चारो व्रत अनुष्ठान करके अवश्य 
कर्तव्य ब्रह्मचर्य समाप्त कर और यथा सामर्थ्यं १२, ६, ६ वा ३ वर्ष और 
भी ब्रह्मचर्य करें | इस ब्रत का फ आगे कहा जावेगा ॥ १-३ ॥ 


संवत्सरमप्येके ब्रतन्तु भूयः पूर्वेश्षेच्छुतासहानास्न्य॥४-६॥ 
“संवत्सरम्‌ “अपि तस्य साम्नोऽनुशीलनम्‌ ‘gf’ 'एके' आचार्या वदन्ति 
॥ ४॥ 'तु' अपि ny’ एकवार्पिकमेवेदस्‌ “भूयः? ag मन्येत, यदि “चेत्‌? 
“वेः? अतप्राक्ालैः 'महानाम्न्यः? “श्रुताः अनुशीलिताः स्युः ॥ ४-६ ॥ एतत्का- 
स्यकमंणोवह्वाद्रताबोधनाय वेदश्रुवं लौकिकप्रचाद॑ दृशंयतिः- ० 
भाषा-किंसी का मत है कि एक ही वर्ष इस चत का अनुष्ठान करने 
का है ॥ ४ ॥ यद्वि इस रत के अनुष्ठान के पूर्व “महानाम्नीसाम? की ठीक 
शिक्षा होवे, तो एक ही वर्ष का ब्रन यथेष्ट है ty । all 
अथापि रोरुकि ब्राह्मणं भवति कुमारान्‌ ह स्म वै मातरः पाय" 
साना आहु! शक्वरी णां पुत्रका व्रत पारयिषएवो अवतेति 3-8 


“अथापि' "रोरुकि ब्राह्मणं’ रौरुकिनामबाह्मगोक्त खौकिकप्रवाद्वचनं “भवति? 
अस्ति । किन्तत्‌ ? इत्युच्यते-'६? निश्चयं पुरा “मातरः “कुमारान्‌? स्वपुत्रान्‌ 
'पायमानाः' स्तन्यमिति यावत्‌ आहुः स्म? उक्तवत्यः | किसुक्तवत्यः तदाह 
“हे” "पुत्रकाः ! get *शकरीच्छन्दोसूळकमहानाम्नीनां way’ अनुशीलननियमं 
“पारयिष्णवः? 'भवत'-'इति' ॥ ७-९॥ इदानीं तदुव्रतक्कालेष्वबुछेयानाह--- 


प्र०३खँ०१५्‌०१-२०] बह्मचारिकृत्पम्‌ ॥ १२५ 


भाषा--“रोरुकिब्राह्मण” में एक लौकिक प्रवाद है कि मातृगण अपने 
पुत्रादिक को स्तन्य पान कराते २ कती हैं क्रि “हे वत्स ! शक्वरी त्रता- 
चुष्टान के निमम को पार करने में समर्थ होओ"। महानाम्नी सामकी अस्थि 
स्वरूप पद्य मन्त्र आदि शक्वरी छन्द दै॥७॥८॥६॥ 


ताखनुसवनखुदकोपस्प्शनम्‌ ॥१०॥ नानुपस्परय भोजन 


मातः ॥११॥ सायझुपरणएश्या ओजनमाससिदाधानात्‌॥ १२॥ 
(1) 'तासु' शक्करीपु शक्करीसाधनायेति यावद्‌ । 'अनुसवनस्‌’ प्रतिसन्ध्यम्‌ 

“ उदृकोपस्पशंनम्‌? जलैहंस्तपादादिक विष्रयेशवरोपासनं कर्तव्यमिति प्रथमनियमः 
Wiel (२) प्रतिसम्ध्यम्‌ ‘saga ईश्वरोपासनायोदकस्पर्शनमकृत्वा 
“झातरभोजनम? अपि न कर्तव्यम्‌ ॥ ११ ॥ (३) ‘aa’ उपस्पृश्य’ अपि 
“भ्रासमिदाधानात? समिदाधानात्‌ प्राक्‌ "अभोजनं ' भोजनं न कत्तेच्यम्‌ ॥ १२ ॥. 
भाषा-महानाम्नी ब्रत में प्रत्येक सन्धिकाल में जल से हाथ पग आदि 
धोकर ईश्वरोपासना करे ॥१०॥ प्रति सन्धाकालमें ईश्वरोपासनाके लिये जल 
स्पशं आदि किये बिना प्रातःकालीन भोजन भी न करे ॥ ११ ॥ सायंकाल में 
ईश्वरोपासनाके लिये जल नशप्रहण करके भी समिदाधान के पहिले भोजन 
न करे अर्थात्‌ सन्ध्योपासन और समिदाधान करनेपर सन्घ्याका भोजनकरे॥ 
BTS ॥ १३॥ HUTA. ॥१४॥ आचायोधीनः 
॥१५॥ अपन्थदायी॥१६॥ तपस्वी ॥१७॥ तिष्ठेद्दिवा ॥१८॥ 
आसीत AMA ॥१६॥ वर्षति च नोपसर्पेच्छन्नम्‌ ॥ २० ॥ 
(४) ऋृष्णवर्ण” रञ्जितमपि वा नलदूयितमेव वस्नं व्यवहरेत्‌ ॥ १३ ॥ 

(५) कदर्याकदुर्याविचारेणेवाज्ञादिक भक्षणीयम्‌ ॥ ३३॥ (६) आचार्यस्य अधीन: 
सचेतशाज्ञाकारी भवेदिति शेपः ॥ १५ ॥ पथिकेभ्यः पन्यादानशीलो न भवेत्‌ 
तथाच जातकव्रतमाचरेदिति भावः ॥ १६ ॥ (८) भवेदित्येव | तपस्वित्वज्ञाप्रि. 
मच्न्नत्रिकेख स्फुटीभविष्यति ॥ १७ ॥ ( क ) ‘Rar’ अहनि "तिष्ठेत्‌? , इत्येच; 
नोपदिशेत शयनकथा तु दुरपराहता ॥ १८ ॥ ( ख ) “नक्तम्‌? रात्री ‘meta’ 


ae 
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१२६ गोभिलगुद्वासत्रटीकायाम्‌-- 


शयनोपचेशने gaia, न च तिष्ठेदिति नियमः ॥ १९॥ ( ग ) 'वर्षेति a पर्जन्ये 
‘sw’ मजुप्यादिभिर्निसित गृहादिकं “न उपसपेत्‌' नाश्रयेत, gfefe पुव भवे- 
दित्याशयोऽथवा ब्रक्षादिच्छायावलम्यनेऽपि न दोपः॥ २० 7 

सापा-काला या रंगीन या मलिन चख SAAT करे ॥ १३॥ भोजनं 
के लिये जो मिले उसे खाये ॥ १४ ॥ सवथा आचाय का आज्ञाकारी हो ॥ 
॥ १४ ॥ पथिकों को रास्ता देने में बाध्य न हो ॥ १६॥ तपस्वी दोवे । 
“तपस्वी” का लक्षण ३ सूत्रों में आगे कहेंगे ॥ १७ ॥ दिन में खड़ा रह 
कर काल काटे, सोने की बात तो दूर रहे, बैठे भी नहीं ॥ १८॥ रात्रि में 
बैठे या सोवे, परन्तु खड़ा न हो ॥ १६ ॥ मेंह वर्षने पर पानी से भींगने के 
अय से मनुष्यादि निर्मित ग्रहादि का आश्रय न करे; प्रत्युत दिन में खड़ा . 
होकर, एवं रात्रि में बैठ, या सोकर, पानी ada में भीगते, या बिशेष क्लेश 
जोध होने पर, वृत्त आदि नैसर्गिक छाया का भी अवलम्बन करे, ॥ २० ॥ 

वषेन्तं ज्रूयादापः शक्वये इति ॥ २१॥ विद्योतमानं 

त्रूयादेव' रूपाः खलु शक्वर्यो अवन्तीति ॥२२॥ स्तनयन्तं 
ब्रथान्सह्या महान्‌ घोष इति ॥ २३ ॥ 

(8) “वपन्तं' पर्जन्य मभिलक्ष्य आप” इमाः थापे 'शक्कर्यः शक्करिच्छन्दोरूपा- 
ण्व ‘gle’ एवं भ्रूयात २१ (१५)' विद्योतमानं वलाहकमसिलक्ष्प 'एयंरूपाः खलु 
शक्य भवन्ति" इति’ एवं ‘sary २१ (३३) 'स्तनयन्त' गर्जन्त॑ घनघरामण्डक 
ममिलझ्य 'मह्याः' महत्याः शक्षर्याएव 'महाच्‌ घोपः' ‘gta’ पुवं 'बूयात! ॥२३॥ 

भाषा-पानी वसंते देखकर बोले फि “ये जलधारा समस्त शक्वरी छन्दो- 
मय मन्त्र है”, विजुज्ञी देख कर-“शक्चरी छन्द सब भी निश्चय इसी प्रकार . 
हृ मेघ गजेन सुनकर बोले कि'ये बड़े २ शब्द अवश्यही शक्वरी छन्दके हैं? 

न स्रवन्तीसतिक्रामेदनुपस्एशन ॥ २४ ॥ न नावसा- 


रोहेत्‌ ॥ २५ ॥ Move as तृपस्णश्यारोहेत्‌ ॥ २६ ॥ 
(1२) "स्रवन्ती? नदीम्‌ 'अनुपस्पृश्य' धपस्पर्शन मकृत्यैव 'न अतिक्रामेत्‌ 


- प्र० 2 खं० १ सृ०२१-३० ] अद्यचारिकृत्यम्‌ ॥ १२७ 
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पन्धानसिति ॥२४॥ (१३) “नाउँ न थारोहेत्‌, सन्तरशेनँव नदीपारादिकं गच्छे- 
दिति भावः ॥२५॥ (१४) प्राणसंशये? यत्र सन्तरणेन पारादिगमने प्राणसंशयः 
स्यात्‌, तन्न तु? 'उपस्पश्य' जरस्‌ “आरोहेत्‌' नावसिति ॥२६॥ 

भाषा-रास्ते में सोतेवाली नदी यदिञ्रनति दूर पर बांये, या दिने मिले,तो 
उसको बिना छूये न जावे! नौका पर सवार न हो, तैर कर ही नदी पार जावे । 
तेरने में प्राण संकट का भय हो, तो जल छू कर नौका में बैठ पार जञावेर४-२६ 


तथा प्रत्यवरुह्य ॥९-॥ उद्कसाधवो हि महानाम्य्य 


इति ॥२८॥ एवं खलु चरतः कामवर्षी पजेन्यो भचति॥२६॥ 

'्रत्यवरुद्य? नौतद्ृति यावत्‌ तथा’ एव उपस्पर्शनं BIST ॥ २० ॥ महा- 
नाम्नीवते कथमेवं कर्ततव्यमित्याह--'हि? यतः 'मद्दानास्न्यः? रचः “उदकाधवः? 
उदकंष्यवहारेणेद साधनीया भवन्ति अतः एतदृ्तसाधनाय सवंधैवोदकव्यवहारो 
'विधेय इति भावः ॥२८॥ तेन करिम्फलमित्याह;-'एवम्‌,उक्तम्रकारे चरतः जनस्य 
“खलु 'निश्चयमेच'पर्जन्यः'कामवपां भवति? । waa बतमिदं काम्यसितिफछितम्‌ २९ 

भापा-नोक्रासे उतरते समय भी उसी प्रकार जल स्पशं करे । महानाम्नी 
ऋग आदि जिस कारण जल व्यवहारसे ही साधनींय दै, इसलिये इस ब्रतमें 
सव प्रकारसे जलका व्यवहार कहा गया है, यां आचरण करनेवाले के पक्तमें 
मेघ निश्चयही कामबर्पी 'दोते हैं । अर्थात्‌ इस प्रकार घतानुप्रान सिद्ध व्यक्ति 
क वृष्टिकी इच्छा करने पर वृष्टि अवश्य होगी ॥ २०-२६ ॥ 
अनियमो चा कृष्णस्थानासनपन्थभक्षेपु ॥ ३० ॥ 

“वा? अथवा 'कृष्णस्थानासनपन्थभक्षेपु' पर्वोक्तपु “अनियमः कर्तव्यतथा 
नियमो न स्वीकर्सव्य।, ग्रसमर्थश्रेद्कृतेऽपि कस्मिश्चिच्चियमे न क्षतिरित्यथः gen 

भाषा-या असमर्थ दोने के कारण पूर्वोपदिए कृष्ण वस्न धारगा आदि 
नियमके प्रतिपालन न करने में कोइ दोष नहीं है ॥ ३० ॥ 


तृतीये afta रतोच्रीयामनुगापयेदेवमितरे स्तोत्री ये 
सव्वा याऽन्ते स्वस्थ ॥ ३१-३३ ॥ 


१२८ गोसिलगुद्वप्त्ररीकायास्‌-- . 

यावत्कालमेतद प्रतमाचरितव्यम्भवेत्‌, तस्य तृतीये’ अंशे 'चरिते' “स्तोत्रीयां’ 
्रथसाटूचम्‌ “अनुगापयेत्‌', आचार्यः | बतानु ्ठेयकारः तृतीय-भाग-गते आचायंस्तं 
चतिनमायढ ges सामाध्यापयेदित्यर्थः (३१) 'इतरे' द्वितीय-तृतीये अपि 'स्तो- 
fa ऋचौ एवम्‌” तृतीयांशानुसारत एवाचुगापयेत्‌ । एवं हि व्रतकालस्य मध्यम 
ठृतीयंऽशेऽतीते मध्यमङ मूलकं सामाध्यापयेत्‌ किञ्जान्तिमठृतीयेऽशेऽन्तिमङ्‌ मूलकं 
साम चाध्यापयेदिति पर्यवसितार्थः (३२) “चा' अथवा ‘aden’ घतझाळस्य “न्ते? 
एकदैव “सर्वाः? स्तोत्रोयाः अनुगापयेत, महानाप्नोसाम पूणमेताध्यापयेदिति यावत्‌ 
(३३) ॥३१-३३॥ यद्विहितं महानाञ्जीसामाचुगापनं तत्रेति कर्तव्यतामाहः== 


भाषा- यह महानाम्नी बत जब्र तक BAST हो, उसके एक तृतीयांश 
समय वीतने पर, आचार्य इस जती को प्रथम ऋग्‌ गान का अभ्यास 
करावे, पीछे और एक तृतीर्याश समय वीतने पर मध्यम ऋग का गान उप- 
देश करे, अनन्तर शेष तृतीयांश वीतने पर शेष ऋग का भी गान करावे, या 
समस्त त्रतकाल शेष होने पर एक ही वारमें तीनों ऋचाओं का गान करावे- 
अर्थात्‌ समस्त मद्दानाम्नी सामका उपदेश अन्तमें एकही वार करे ॥३१-३३॥ 

उपयोषिताय सस्मीलितायाडुगापयेल्‌ ॥ ३४॥ 

“उपोपिताय' वक्ष्यमाण (३७) विध्यनुगतभोजनशून्याय किञ्च 'सम्सीछिताय' 
वक्ष्यमाण (३५) विध्यनुगतवसनवद्धनेत्राय एव ब्रह्मचारिणे 'अञ्युयापयेत्‌? शक्करी 
स्तोत्रीयास्तित्रः, आचायः ॥ ३४ ॥ सम्मीलनप्रकार माहः — 

भाषा--३७ वे सूत्र में कहे अनुसार अभोजन ओर ३५ वे सूत्र में कहे 
नुसार आंख बन्द करना; ACA को आचाऱ्य शक्वरी छन्द के तीन 
स्तोत्रीय गान करावे, इसी गान को महानाम्नी-साम कहते हैं ॥३४॥ 


कंसमपां पूरयित्वा सबौंबधीः कुत्वा हस्ताववधाय 
प्रदचणमाचार्य्योऽहतेन वसनेन परिणद्यत ॥ ३५ ॥ 


‘aa? पात्रमेकस “अपा प्रदानेन 'एरयित्वा' तत्रोदकपर्णकांस्यपात्रे “सवों- 
-पधीः, घ्रीह्मादीः ससत ‘gear’ क्षिप्त्वा, तत्रैव 'हस्तो' ब्रह्मचारिणः अवधायः 


To २खे० १० Fo ३४-४२ ] अहाचा रिकृत्यम्‌ ॥ १२९ 


निमझौ कारयित्वा आचार्य: 'प्रदृक्षिणँ' यथा स्यात्‌ तथा 'अहतेन वसनेन? तस्यैव 
अक्षिणी “परिणह्येत? बद्धे gata । इत्थमेव सम्पाद्यं तस्य सम्मीळनस्‌ ॥ ३५॥ 

भाषा-आचार्य्य, एक कांसे के पात्र में जल भर कर उसमें धान्य आदि 
सात ओषधि डालकर त्रह्चारी के दोनों हाथ को डुबा कर रक्खे और इसी 
अवस्था में उसकी दोनों आंखों को अखण्ड Ta से बान्ध देवे यों मुद्रित 
नेत्रहोगा | जिसको 'परिणहन कहते हैं ॥ ३५॥ 

परिणहनान्ते वाऽ्नुगापयेत्‌ ॥३६॥ परिणद्धो वाग्यतो 

न अुञ्जीत न्रिरात्रमहोराञो वा ॥ ३७॥ 

परिणहनान्ते' “वार च “अनुगापयेत्‌? ब्रह्मचारिणं महानाम्नीसाम आचार्यः 
॥ ३६ ॥ "परिणद्धः' सः वाग्यतः अवेत्‌ किञ्च त्रिरात्रम्‌ अहोरात्र वा, यथः 
सामथ्यं “न सुज्ञीत' भोजनं न gaia ॥ ३७ ॥| परिणहनोपवासवैकल्पमाइ;-- 

साषा-इस प्रकार “परिणहन' अर्थात्‌ आंख “बान्धने पर आचार्य्य Hee 
चारी को महानाम्नी साम का अध्ययन करावे ॥३६॥ पूर्वोक्त प्रकार से परि- 
Ug त्रझचारी संयतवाक्‌ हो अपनो शक्ति अनुसार तीन रात, या एक दिन 
रात भोजन न करे ॥ ३७॥ परिणहदन पूर्वक उपवास का अनुकरप कहते हें । 

अपिवा5रण्ये तिष्ठेदाःस्तमया च्छूवोभूते$रण्येःम़िसु- 
पसमाघाय व्याहतिभिद्देत्वाऽयैनमवेचयेद्ग्नि माज्यमा- 
दित्यं ब्राणमनड्वाहमन्नमपो द्धीति स्वरभिन्यख्यं ज्यो- 
तिरभिव्यख्यमिति एवं त्रिः सव्वोणि ३८-४२ ॥ 

“अपि ar अथवा “य़ा अस्तमयात्‌' सूर्यास्तकालादारभ्य "अरण्ये fade’ अरण्य 
स्थितिं झवींत । ततः शवो भूते? प्रभातायां रजन्यां अरण्ये, एवं तत्र ‘after’ उप 
समाधाय” यथाविधि प्रज्वाल्य तत्र आज्यलितेऽौग्रह्मचारी “व्याहृतिभिः, भुभेव:- 
स्वरिति ‘gear’ ‘ea’ अनन्ञरम्‌ , आचायः ‘cag’ ब्रह्मचारिण; अझिस्‌' आज्यम्‌ , 
आदित्यं, बह्माणस्‌, अनड्वान्स , अन्नम्‌ , अपः, दधि-'इति? अष्टो 'वेक्षयेत्‌' 
दशयेत्‌ । तत्र च स्वर्राभव्यख्य उयोतिरभिव्यर्यं-'इतिः इमं मन्त्र पाठयेत्‌ 


१३० गोभिलणृह्यसूत्रटीकायास्‌-- 


य 


tod? उदवलक्षणां सन्तर ‘fe त्रिवारं 'सर्वाखि' वस्तूनि प्रति पाठयेदित्येच । 
तथाच एुतन्मन्त्रस्य न्रिखिः पाठेनेच अग्न्यादीनामवेक्लणमिति निष्पन्नम्‌ ॥३९- ४२॥ 
आषा-या सूर्यास्त समयसे वनमें रदे । अनन्तर निशा-प्रभात समय उसी 

aad यथाविधि अग्नि जलाकर, जलती आगे व्योह्ृति मन्त्रसे हवन प्रदान 
करे | फिर आचार्यं उपे अग्नि, आज्य, आदित्य, बाह्मण,व्रषभ, अन्न, जळ, 
और दुघि ये आठ माङ्गलिक बस्तु क्रमशः दिखलावे एवं प्रत्येक वस्तुके 
देखते समय तीन २ वार “स्वः” "देखा”-ज्योतिः, देखा BEATA । ३८-४२ 
शान्ति कृत्वा शुरुमभिवाद्यते।४३ सोऽस्य वाँस्विसगँ॥४४॥ 

सर्वकमशेषे “शान्ति इत्वा’ शान्तिपाठ पठित्वेति यावत्‌ गुरुम्‌ आचाय 
'अभिवादयते' ॥ ४२ ॥ 'सः' अभिवाद्नक्रालएव “शस्य' व्रतिन; धवाग्विसगे: 
वाचां विष्षर्यो यत्र ताहुशः ॥ ४४ ॥ 

भाषा--सब कर्मोंडी समाप्तिमें शोन्ति पाठकर आचाय्य को अभिवादन 
करे॥ ४३ ॥ गुरुको अभिवाइन करने तक ब्रह्मचारी संयतवाक्‌ रहे एवं 
अभिवादन के वाद 'संयतवाक्‌ का नियम छोड़ देवे ॥ ४४॥ 


अनडखान कंसो वासो चर इति दचिणाः प्रथमे 
विकल्प आच्छादयेद्शुरूमित्येके ॥ ४४-४७ ॥ 


"झनडूवाच? डय भः, कंस? कांस्यपात्रम्‌ , Ae वसनझ, “वरः? यौः इति" 
चतस्रः दक्षिणा सहानाम्नित्रतस्येति शेषः (४४) । तत्र च प्रथमे? अनडुदुद्गच्ये 
एव “विकल्पः विकल्पतः कंसादीना मन्यतमोच्यवस्थेयः ( ४६ ) “एके आचार्याः 
धु? "गुरुस्‌ आच्छादयेद”-घासोभिरिति शेपः-इत्येव विदधतीति ॥ ४५-४७ ॥ 

भाषा-इस त्रत के साथ बृषभ, कांस्यपात्र, वसन ओर गो दक्षिणा 
देवे । इनमें से कांस्यपात्र आदि तीन वस्तु गो का ही विक्रल्प है । इससे 
वृषभ ही प्रकृत दक्षिणा है | कांस्य प्रश्नति तीनों वस्तु साध्यानुसार व्यवस्था 
fall है । गो न हो तो क्रांस्यपात्र, वह न हो तो वसन, इसके अभाव सें 
गौ 1 किसी के मत से गुरु को सर्वाङ्ग वस्त्र से आइन करे ॥ vy von 


प्र० ३ खंण २ Fo ४३-५० ] ब्रह्मचारिङ्ृत्यम्‌ u 


'ऐन्द्रःस्थालीपाङस्तस्पञ्च हुयाद च॑ सामयजामहइत्पेतयची सद्‌ 
सस्पतिमज़ुतमितिचो भाभ्यां वा अहुप्रव चनी येष्येचम्‌ ४८,४६ 
महानाजिकतरतक्ृत्यपुक्तवेदानी सवंब्रतसाघारणशेपकत्तव्याशि क्रमाह चित्ते; 
न्द्रः? इन्बदेवताकः "स्थालीपाकः? पक्तव्यइति यावत्‌ । “तस्य! स्थालीपा- 
काननस्य भागेरस्‌ “अत्वं साम यजामहे ( ४, २, ३, १० )? SR? एतया नर्च, 
‘ar’ अथवा 'सइसस्पतिमङ्ुतस्‌ (२,२,३,४,)'-इति' एतया ऋचा, दा! अधवा 
'उभाम्याम्‌' एवं चम्या जुहुयात्‌ (९८)। ‘way’ उक्तप्रकारोविधिः 'अनुप्रषच- 
नोयेपु'सवसामाध्ययनेष्द्ेत नोध्यः, TT सहानान्नितामाध्ययनाथं एवेति॥४८,४५॥ 
एत्र (२प्र०१०ख०१दस्०) घतम्रदणकाले ये सन्त्र विहिताः,नतसमासिकाले 
"तेषामेव पाठपरिवर्सनेन व्यवहारो विधीयते;— 
भाषा इन्द्र देवताक स्थाली पाक चरु प्रस्तुत करै । एवं इस खस्ने यथा 
भाग ग्रहणा कर “ऋचे साम यजामहे” (५,२,३, १० ) मन्त्र पाठ करसे aq 
या “सद सम्पतिमदूभुनम्‌?” (२,२,३,७) मन्त्र पाठ करते हुए या दोनों मन्त्र 
'पढ़ते हुए होम करके ॥४८॥ जो कोई साम प्रन्थ अध्ययनकरे उन सब गन्ध 
की समाप्ति में यह होम करे, केवज मद्दानाम्नी सामके जिये नहीं ॥४८,४३॥ 
'अहानाम्नी त्रतके कर्तव्यको कहकर साधारण ब्रर्तोके अन्तमें कर्तव्यको कहते हैं 
[ पूर्व ( प्र २ खं० १० सू० १६ ) त्रत अहण कालमें जो मन्त्र आदि 
कहे गये हैं, कुछ पाठ बदल कर वे द्दी सब ब्रत समाप्ति कालमें भी विहित हैं। ] 
सर्षेचाचाष तदशकं तेनारात्ससुपगामिति मन्त्रविशेषः।।५०॥। 
‘ada’ त्रतान्तेपु “न्त्रदिशेपः? पाठपरिवत्तनक्ृतः cha: इति कानि च 
तानि पाठपरिवर्सनानि ? इत्याह-'अरचापंम्‌','तद॒शकस 'तेनारात्सम्‌? उपागास? 
“इति? इमानि । तासि च सन्त्रबाझणोक्तेषु ‘at तपते (१ १५९-१३)? gate. 
'मादिपु wag बोध्यानि ॥ ५०॥ 
भाषा-त्रत समाप्त होने पर gates मन्त्र i( Ho Alo १,६,६-१० ) 
क्रिया आदि भूनकालके रूपमें व्यवहृत करना चाहिये ॥ ५० ॥ 


१३२ गोमिलगृह्यसत्ररीकायासू-- 
आन्नेयेञ्ज ऐन्दे सेषो गौः पावसाने पव दक्षिणाः॥ ५१ ॥ 


“आश्नेये' पर्वणि अधीते, तस्याध्यापनस्य दक्षिणा, ‘sen’ एकः आचार्याय 
देयः | 'ऐन्दे? पर्वणि अधीते, तस्याध्यापनस्य दक्षिणा, ‘Ag’ पुकः आचायाय 
देयः । 'पावमाने' पर्वणि अधीते, तस्याध्यापनस्य दक्षिणा, 'गौः” एका आचार्याय 
देया इति 'पर्वेदक्षिण? गेयगाननाम-गानग्रन्थीय-पर्वनाम-परिच्छेदानामध्य- 
यननिमित्ता दक्षिणाः आचायलम्याः, ताश्च ब्रह्मचर्यावस्थायां दातुममर्थश्रेत्‌ ग्रुह- 
स्थाक्नमप्रवेशकाले एव दातव्याः तत्र च न ढोषशुतिः ॥ ५१ ॥ 

qegera पितृगृहे प्रत्यागतख गुर्वादिभोजने विधत्ते 

भाषा-आग्नेय पवे पढ़ लेने पर आचार्य को एक छाग देवे, ऐन्द्र पदं 
पढ्ने पर, एक सेड़ा एवं पावमान पव पढ़ लेने पर एक गौ दक्षिण दैवे । इस 
को पर्वदच्तिणा कहते हैं। अर्थात्‌ गेयगान नामक सामवेदीय गान ग्रन्थका पर्व 
नाम से प्रधान परिच्छेदत्रय के पढ़ाने की दक्तिणायें हैं, इसे अहमचर्याचस्था 
में न देसके तो गृहस्थाश्रम के प्रवेशा काल में भी देवे ॥ ५१॥ र 

प्रत्येत्याचाय्थ TI भोजयेत्‌ सन्रह्मचारिणश्चो- 


पसमेतान्‌ ॥ ५२. ५३ ॥ 
श्रस्येति' गुरुकुलात स्वगृहे प्रत्यागतः 'सपपंत्क पुत्नादिपरिजनसहितस्‌ 'आचार्य' 
‘aaa’ | तदिदं भोजन स्वगुहे आचार्यादिकानानीय आचायंगृहे weer वेति न 
नियमः ॥ ७२ ॥ किञ्च “सब्रह्मचारिणः? सतीर्थाः समानकालम्रत चारिणश्व उप! 
समीपे स्वणुहे 'समेतान्‌" निमन्त्रणाहूतान 'च' अपि भोजयेदित्येच ॥ ५३ ॥ 
भाषा--गुरुकुल से घर वापिस सोने पर गुरु पुत्रादि गुरु परिजन के 
साथ गुरुको भोजन करावे । ( यह भोजन, चाहे अपने घर हो. या गुरु के 
ही घर पर हो ) परन्तु निज सहपाठी आदिक को और समकाल ब्रह्मयं स- 
माप्तकारी गण को भी घर पर निमन्त्रण कर भोजन करावे ॥२,९३॥ 


ज्येष्टसाम्नो महानाश्रिकेनैवानुगापनकल्पो व्याख्यातः॥५४॥ 
Agana’ 'अनुगापनकल्प’ अध्यापनप्रकारः 'महानास्निकेन एव! कथितः। 


प्र० ३ खं० २ सू० ५१-५९ ] बह्ाचारिकृत्यस्‌ ॥ न = ० ह 001 
TESST eee 
ज्येष्ठसाम च महानाम्निकमिव उपोपितझुपनद्धाक्षमरण्यगं वाध्यापयेदित्यर्थः ॥५४॥ 

अथेदानीं कौशुमानां चिरप्रतिपाल्यनियमानाह; -- 
भाषा- ज्यैष्ठसाम के पढ़ोने की रीति मद्वानाम्निकसाम की नाई है। 
( ज्येष्ठसाम के अध्ययन में भी विद्याथी को उपवास रहकर, आंख बांध कर, 
आदि कायं ) ॥ ५४॥ कोथुमी शाखा वालोंके पाजनीय नियम कहते हैं । 
तन्रैतानि निस्यत्रतानि भवन्ति ॥ ५५ ॥ न शूद्रासु- 
पेयात्‌ ॥ ५६ ॥ न पक्षिमांसं aeita ॥ ५७ ॥ एकधान्य- 
सेकदेशसेकवस््रश्च वजेयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


‘wa’ समावर्तनात्‌ परम्‌ 'एतानि' नित्यबतानि' adda प्रतिपाहपनियमाः 
“भवन्ति' (१) शूद्रां न उपेयात्‌? शूद्वायाः पाणिग्रहणं न gate (२) ‘aerate 
न सुब्जीत? विहिताविद्दितस्य कस्यापि पक्षिणो मांसं न अयात्‌ (३) । 'एकाघा- 

न्यस्‌? एक देशं एकवस्नं च वर्जयेत्‌’ चिरमेकविधशस्यमेव नाद्यात्‌, सर्वदैव निर- 
न्तरमेकदेशे एव वासं न कुर्यात्‌ किञ्च आच्छिन्नमेकमेव वखे न परिदध्यात्‌ अपितु 
कदाचित धान्यं कदाचिद्दा ahead, कदाचिद्वा यकं भक्षेत, एवं वर्षमध्ये एकवा- 
रमपि देशाटनं कर्त्तव्यमेव, किञ्च परिद्विवल्जाणि सदैव परिवत्यं प्रक्षाळनादिना 
पुनगृह्यादिति ॥ ५५-५६-५७ -५८ | 
भाषा-समावत्तनकेचाद्‌ वच्यमाण नियमोंक्रा अवश्य पालन करे (१) शूद्रा 
कल्यासे विवाह न करे (२) चिड़ियेका मांस न खावे (३) प्रतिदिन एक ही 
प्रकारका अन्न न खावे; कमी धान्य,कभी गेहूं, कभी यव व्यवहार करे; बहुत 
दिनों तक निरन्तर एकही देशमें न रहे,अन्ततः वर्षमें एकवार भो देश पर्यटन 
करे; एवं एक वस्त्र जब तक न फरे, तवतक अत्या्यरूप STAN न करे, 
बरन सव॑दा ही बदलते हुए घुलाकर ग्रहण करे ॥ ५४-५६-५७-५८॥ 
उदुधताभिरकद्विरुपस्पशेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
(2) 'उद्ताभिः afer: उपस्एशेत' तवक्षणमेवोदकान्युद्रत्यतैरेव हस्तसुखप्र- 
क्षाळनादिकं करः त तु gaged: | पतेन च शीतकाले उप्णवारिछाभः, sch 


० 
oo tN nner ee ear reece “४४५००००२०२ 


च शीतवारिछाभः सुकरो भवेत,विपकीरपतनादिदोपश ङ्कापि न स्यादिति mace ep 
आषा-(६) जिस २ समय हाथ, पैर, सुख आदि धोनेकी आवश्यक हो, 
उस उस समय कूप आदिसे जलभर लेवे, या भरवा लेवे, इससे शीतकाल 
स गम जल एबं ग्रीष्मक्ाल में शीतल जल सुगमता से मिलेगा ॥ १६ ॥ 
आदेशनात्‌ प्रवति न खुण्मयेऽशनोयात्‌ न पिवेच्छ चणा दित्येके. 
(५) “ग्रादेशनात aah साविश्युपदेशादारभ्य ‘went न अश्नीयात्‌' किञ्च 
सण्मये “पिवेत' अपि 'न!। 'एके' आचार्यास्तु श्रवणात्‌’ गुद्खुखाच वेदाध्ययनश्रवण- 
रूमासियंदा भवेत, तत: HIE रमये न अश्नीयात्‌ न च पिवेदित्याहु, ६०-६२ 


Ans ow 


हत सामवेदीये गोमिलगृझ्सूत्रे तृतीय प्रपाउकेद्वितीयखणडस्य व्याख्याच समासस्‌ ३-२ 


भाषा-जव 'सावित्री'दीच्ता हो तबसे मट्टीके वर्चनमें भोजन या पान न 

. करे। कोई २ आचाय कहते हैं कि जब तक झाचार्यके पास वेद श्रवण करे, 
तब तक एसा न करनेसे भी चल सकता है। अनन्तर वेदाध्ययन समाप्ति कर 
घर आने तक-मिट्टीके पात्रमे भोजन, या जलपान न करे ॥ द०-६१-६२॥ 
गोमिलमृहनृतर केतृतीयञ्धध्यायके द्वितीयखणडका अनुवाद पूरा हुआ ॥३-२॥ 


pase’ 
“नः छ 


अथ सहानास्नी सास | 


( प्रथम स्तोत्रीयाबुगानम्‌ ) 
२— २ शर २ १ श्र १ १ 
ए २ | विदासघवन्विदाः | गातुमनुश$शिषः | दाइ: 
२ प्र श्र १ र २र र 
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१३८ गोभिळगुहसूत्रटो कायाम्‌ 


oo 1 VV २४०१०११०१५, ९५६७९ ७५०९०६७ ५७ None! 


ग्रोष्ठपदी ४हस्तेनोपाकरणम्‌ ॥ १॥ 
“हस्तेन प्रोष्ठपद? हस्तनक्षत्रयुवा भाद्रपदीयां यां कामपि तिथि प्राप्य तदच 
“उपाकरण” नाम येदाध्यापनारम्मसूचकं कमं घक्ष्यमाणेतिकत्तव्यताकं क्त्यम्‌ । 
उप समीपे श्राक्रियन्ते अध्ययनाय शिष्याः येन कर्मणा तत्‌ ॥१॥ अत्रोपाकरणो:- 
साषा- भाद्रमास के किसी तिथि के पूवान्द में इस्ता नक्षत्र युक्त हो, 
उसी दिन “उपाकरण” कर्म करना चाहिये ७ ॥ १॥ 
व्याहृतिभिहुत्या शिष्याणा$  सावित्यज्ुवचन॑ यथोपनयने 
१ ~'व्याह्ृतिभिः'सूसुंवः स्वरिति मन्त्रत्रिकेः ‘gra’ आज्यमेव 'शिष्याणां' वेदाध्य- 
यनारभ्भङ्कतत सुपस्थितानां नचानां साविञ्यनुवचनं सा चित्रीनामच्ोऽध्यापनं कत्तं 
च्यम्‌ । एतच्च यया उपनयने कृतस्‌, तथैवात्रापि पादशोऽद्वचंशकूश इति यावत्‌ २॥ 
भाषा--भूः, भुवः और स्वः, इन तोन मन्त्रों का पाठ करते हुए तीन 
आहुति देवे । वेदाध्ययन का आरम्भ करने के लिये समुपस्थित नये छात्रों 
को उपनयन में उपदेश होने की नाई' पहिले पाइ २, फिर आधी .२ ऋचा 
ओर अन्तमें समस्त ऋक्‌ आवृत्तिक्रमसे सावित्री मन्त्रका अभ्यासकरावे २ 
सामसाविच्रीऽ्च ॥ ३॥ सोम/राजानंवरुणसिति ॥ ४॥ 
(२) 'च' अपि “सावित्रीम्‌? ऋचमाशित्य गीतं अन्थाध्यापनारस्मसूचकं 'सास' 
अनूच्यात्‌ अनुवाचयेत शिप्यान्‌ | आदौ तावदाचायों सागशोब्रूयात्तदचु तथैव 
तत्सारमेव शिष्याः लचएव मिलित्वा wattle यावत्‌ ॥ ३॥ (३) ‘a अपि 
* जिस क्रिया के द्वारा वेद के नूतन पाठका भरध्ययन और अध्यापन आरम्म किया जाता, दै 
उल अनुष्ठान को “उपाकरण' कहते हे । यह “उपाकरण आचार्य एवं छान दोनों हो को समान 
कर्चेन्य ह, सुतरां सब हो मिलकर करते हैं । ऋगेदी और यज़ुर्वेदियों को यह 'उपाकरण'भावण 
मास में ह ता हे एवं किसी २ के मत से कौथुमियों को भी आवण हो मास में होता हैं । अतएव 
इस अनुष्ठान का आवणी' मो कहते हैं । 
* 1 वेदों के भ्रध्यापन आरम्भ कालमें सवेदा हो सावित्री पाठ और तत समागम कर्तव्य एवं 
उसी प्रकार व्यवहार भी दै । यदि थोड़े ही दिन में उपनोत होजावे तो सावित्री साम का अभ्यास: 
छुट जा सकता दै सुतरां य सावित्री अन्यून उनके लिये विशेष आवश्यक है। 


To ३ खें० ३ To १-९ | उपाकम्सं ॥ १३९ 


‘aia राजानं वरुणस्‌? ( छ० आ० १, २, ५, १ )? Ze aa मत्तूच्यात्‌ 
तन्सुलक साम च ( गे० गा० ३, १, १) ॥४॥ 
भोषा-एवं यह सावित्री ऋक्‌ अवलम्बन पूवक गीत साम भी एक २ भाग 
LAA MAST उच्चारणके पीछे ओर सङ्ग २ उस छात्रको पढ़ते हुए 
आभ्यास करावे ॥ ३ (३) 'सोम१७ राजानं (छ,१,२.५.१) WH एनं यह 
LE मूलक साम (गं.गाँ ३, १,१) इस प्रकार क्रमले अभ्यास करावे ॥ ४ ॥ 
ादितिश्छन्द्सोऽधीत्य यथार्थम्‌ ॥ ५ ॥ 

(४) ततः सर्वेमिलित्वा 'उन्द्सः? छन्दोनामक्षामवेदीयाथिकअन्थस्य आदितः 
आरभ्य सवमेव भागदर्य यावदधीत वा श्रघीयीरन्‌ सामवेद्संहितायाः सामशू- 
न्यायाः समग्रायाः यावद्धीताया वा पारायशं कर्त्व्यमित्ययः | 'अधीर्य' पारा- 
यणे समासे 'यथार्थस? यथाप्रयोजनमपरापरं कार्य कर्तव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

सापा- अनन्तर छरदोनामक ( आच्चिक ) # अन्थके पूच ओर उत्तर 
दोनों भाग ही आयद्यन्त ( जहां तक पढ़ा है ) सब मिलकर पाठ करे । उसी 
प्रकार वेद पारायण समाप्त होने पर यथा प्रयोजन अन्य कार्य करे ॥ ५ ॥ 

अच्षतघाना अच्तयन्ति धानावन्तङ्करस्ञिणमिति ॥ ३ ॥ 

(७) अनुवचनेऽध्ययने च समाप्ते 'धानाचम्तङ्करम्मिणम्‌ (छ० अङ्ग ३,१,) 
२, © )'-इति' इमा aa पठित्वा 'अक्षतघाना. seca घाना उच्यन्ते तत्र 
चाक्षतस्वं wag, ता एव “भक्षयन्ति? भ्राचार्याद्यः ॥ ६ ॥ 

भाषा--( ५ ) वेद `परायणके अनन्तर धानावन्तङ्करम्भिणम्‌ः मन्त्रा 
पाठ करते EA अभग्न सुना हुआ यच सत्र लोग भत्तण करें ॥ ६॥ 


दघ्नः प्राश्नन्ति द्धिक्राबणोअकारिषमिति। ७ आ चान्तो- 


दकाः ८ । खाणिडकेभ्योऽअनुवाक्या अनुगेयाः कारयेत्‌॥8॥ 
ततश्च *दृधिक्रःव्‌णो भ्रकारिपस्‌ (छ०अ०४,२,२,९) 'इति’ ऋचं पित्वा {दध्नः 


७ यही साम वेद का मूल ग्रन्थ अर्थात्‌ संदितारिथ दै । इसी का अवलम्वन कर गय गान 
प्रभृति गान अन्थ सब वने हे एवं आद्वण अन्थ भी इसी का व्यवस्थाघक 'है इत्यादि । 


१४० गोभिलगुद्वासत्रटीकायास्‌-- 


प्राश्नन्ति' तएवेति | अनन्तरस्रू आचान्तोद्काः' उदकैः कृताचमनाः ते सवै भवेयुः 
(भूयुः) । ततः “ल्लाण्डिकेम्यः' अघोतवेदखण्डभ्यः पुरातनछात्रेभ्यः इति यावत्‌ | 
“शनुवाक्याः'अनुवाकशएव 'अनुगेयारवगानाजु रूपगाय झाः 'कारयेव' आचायः ॥९॥ 
भाषा-तदनन्तर 'दधिक्राबूणोञका रिषम्‌' मन्त्र पाठ करके सब लोग दही 
खावे तत्र आचमन कर यथा स्थान स्वस्थ हो बैठ | पीछे आचायं, जिन 
` छात्रों ने जहां तक पढ़ा हो, उसके परे से अध्ययन करावे ॥ ६ ॥ 
सावित्रमहः काङ्चन्ते।१० उद्‌गयने च पचिणी&रान्निम्‌। ११ 
“सावित्रमहः' यदिने साविन्युपदेशोऽनुवचनं वा तदनं काङ्क्षन्ते’ वाञ्छन्ति 
आचायाः वेदाभ्यासतो विश्वामायैति ॥ १०॥ च? अपि तदेव साविन्नमहः उपनयन- 
निबन्धनं वद्ष्यमाण सुत्सर्गनिमित्तं वा ‘उदगयने’ चेह भवेत्‌ तर्हि “पक्षिणीं रात्रि 
तदिनमारम्य परदिनावशेष पयन्तं विश्रामाय काइक्षन्ते आचार्या इति ॥ ११ ॥ 
[ यहां जिस प्रकार बेदोका 'उपाकरण' कहा गया है, उसी प्रकार उत्तरायण 
में वेदों को 'उत्सगं' क्रिया की भी व्यवस्था कियी जावेगी ] 
भाषा-जिस दिन यह 'उपाकरण' क्रिया हो, उस दिन दुही खाकर एवं 
झाचमन कर लेनेपर नये विद्यार्थियोंको विश्राम देवे ॥१०॥ उस उत्तरायणमें 
छात्रोंको पक्षिणी विश्राम देवेकी व्यवस्था करे अर्थात्‌ क्या वेद;क्या वेदाङ्ग, 
सम्बन्धी नया वा पुराना पाठ कुछ भी न कंरे करावे ॥ ११ ॥ 
उ'भयत एके त्रिरात्रम्‌ ॥ १२॥ आचायांणाञ्चोदको- 


त्सेचनमुभयत्र ॥ १३ ॥ 

‘ua’ तु आचायाः 'डभयतः दक्षियायनोत्तरायणेतदुभयकाले एव तथा च 
वेदोपाकरणे वेदोत्सगें च कर्मणि सम्पन्ने ‘fart: काङ्क्षन्ते विश्रामायेति ॥१२॥ 
( ९ ) “उभयत्रः उपाकरणे उत्सवे च 'आचार्याणां! वेदशाखाप्रचारकाणां नामतः 
'उद्कोत्सेचनं’ जलाञ्जलिक्षेपणं तपंशमिति यावत्‌ कर्त्तव्यमिति शेषः ॥ ` ३ ॥ 

भाषा-कोई २ आचाय कहते-कि “उपाकरण और 'उत्सर्ग' इन दोनों 
क्रियाओं में छात्रों को तीन रात्रि विश्राम देवे ॥ १२ ॥ ( 'उपाकरण' और 


To ३ खं० ३। सू० १०-१६ ] उपाकम्म ॥ १७१ 
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उत्सग, इन दोनों क्रियाओं में जलाज्ञलि क्षेपण पूर्वक आचायों का नाम 
स्मरण करके ( स्वीय ) तृप्तिसाधन करे ॥ १३॥ 

श्रवणामेकउपाकृत्येतमासावित्रात्‌ कालं काङ्चन्ते 
॥ १४ ॥ तैषीश्ुत्छजन्ति ॥ १५॥ 


एके! आचायाः श्रवणा' श्रावणी पौणंमासी प्राप्य 'उपाकृत्य! 'आसाचित्रात्‌? - 


सचतृदेवताकं भाद्रपदीयं इस्तनाम नक्षत्र मभिव्याप्य 'पुतंकाळं काङ्क्षन्ते’ अध्य- 
यानाध्यापनविश्रामायेति । इत्युपाकरणम्‌ अरथोत्सगंः | Sa’ तिष्यनामनक्षन्नयुतां 
पौषीं पौणंमासी मिति यावत्‌ माप्य 'उत्सजन्ति'वेदाध्यापनत्यागमूचक सुत्सजनं 
नाम कमे कुर्वन्ति आचार्याएवेति । इदमेवोद्गयनीयं प्रत्युपाकरणम्‌ ॥३४-१५॥ 
साषा-कोई २ आचार्य कहते हैं कि श्रावण मासकी पूर्णिमासी को यह 
“उपाकरण करे एवं उस दिनसे भाद्रमासके इस्तानच्तत्र युक्त तिथि तक छात्रों 
को विश्राम देवे । पौष की पूर्णमासी को वेदाध्यापन का 'उत्सर्ग' कई महीनों 
केलिये नया पाठ छोड़ देवे ! यह प्रत्युपाकरण' है ॥ १४-१४ ॥ 
प्राङवोद्डङवा ्ामान्निष्क्रम्य या आपोऽनवमेहनीयास्ता- 
अभ्येत्योपस्एरयच्छन्दा ८५स्यघी AAA तपयेयुः ॥१६॥ 
एतस्मिन्बुदगयीनीये सम्पन्ने च पक्षिणी त्रिरात्रं वा विश्रामाय काङक्षन्ते आ. 
चायां इत्युक्तं पुरस्तात | तत्र च विश्रामावसरे 'आमात्‌' स्ववासभूमेः ‘arg वा 
पूचस्यां दिशि वा “उदक्‌ वा उत्तरस्यां दिशि या निष्क्रम्य, या आपः “अनद- 
मेहनीयाः' मेहनस्पशिन्यो मेहनीयाः ततोऽ्वांचीनाः अवमेहनीयाः, न तादृश्यः, 
मेहयोद्दध्वंगता नाभिदध्ना इति यावत्‌ ; 'ताः' आपः “अभ्येत्य, “उपस्पृश्य 'छ- 
न्दाँसि' छन्दोनामान्युहिस्य, कपीन्‌? मत्त्रदष्टूपिनामान्युलिल्य, “ाचायांन? 
स्व-स्व-शाखाकारनामादीन्युह्िस्य 'च' तपयेयुः जलाज्ञछिदानैः स्मरणतः स्वा- 
त्मतृप्ति सम्पादयेयुरित्यथः॥ १३ ॥ 
आघषा-यह उत्सर? क्रिया पूरी दोनेपर तीन रात सब्र प्रकार अध्ययन न 
करे, यह Gael व्यवस्था कियी-गयी है' । उस विरामकालमें, अपने २:बास 


Ns ० 


१४२ गोमिलगृह्मतूत्ररीकायास्‌-- 


Se, 00... 4... स्या 


आमके पूर्वे, या उत्तर भागमें, जाकर, कमसे कम नाभि-प्रमाण-जलवाले 
जलाशयमें गोता मारकर उपस्पर्श पूवक छन्दोके नामका उल्लेख करते हुए 
ओर मन्त्र द्रा ऋषियों का नाम लेकर एवं अपनी २ शाखा प्रवत्तंकादि 
- आचायोँ का नाम लेते हुये जन्नाब्जल्नि देकर तर्पण करे ॥ १ gu 
ततस्मिनप्स्युपाकरणऽभ्रानाध्याय आपुनरुपाकरणाच्छन्द्सः १७ 
“तस्मिन्‌? sawed प्रात्युपाकरणे? उत्सर्ापरपर्याये sie सम्पन्ये ततः 
प्रसृति 'आ पुनरुपाकरणात्‌ भाद्रपदीयइस्तनाम नक्षत्नयुक्तकालं यावत्‌ ‘sara: 
सामवेदीय छन्दो अत्थमान्नस्य 'अञ्रानध्य।यः अश्रनिमित्तकोवक्ष्यसाणळक्षणोऽन- 
ध्यायोभवति, अन्न चानध्यायकाले अधीतानामपि छन्दोमरन्थानासभ्यासं विचारा- 
दिकञ्च वर्जनीयम्‌ ॥ १७ ॥ उक्ताभ्रानध्यायमेव स्फुटयतिः-- ड 
साषा-यों प्रत्युपाकरण कमं, सम्पन्न होने तक पुनः उपाकरण न होने 
ठक, इन कई एक महीने नया राठ तो होगा नहीं अधिकन्तु मेघ निमित्तक 
अनध्याय भी होगा,इस अनध्यायमें पुरानन पाठका अभ्यास या ब्रिचारादि 
सी त्याज्य है । किन्तु “आश्रानध्याय” छन्दोग्रन्थ मात्रके लिये है ॥ १७॥ 


वियुत्स्तनयित्लुएषितेष्वाकालस्‌ ॥ १८ ॥ 

विद्युत्‌ गर्जनपूवं दग शयञ्योतिः, स्तनायत्नुमेंघमारा, पषितावृष्टिविन्दवः, एस- 
तत्रितयमेक दैव द्रश्येत चेत्‌ तदा झा कारस्‌ यतकािकी घटना, तत्परद्विसीय- 
WS यावत्‌ अनध्यायच्छन्दोऽप्ययनस्येति । अयमेवाभ्नानध्याय उच्यते । १८ 
भाषा-विजुली, मेघमाला, और gfe देखने पर आ-काल अश्रानध्याय 
होगा | अर्थात्‌ अञ्चनिमित्तक ( मेघके कारण.) उपद्रव जिस समय उपस्थित 
हो, उसके पर दिन उसी समय तक छन्दो अ्रन्यकी चर्चा भी न क्रे ॥१८॥ 
उल्कापातमूमिचलनज्योतिषोरुपसगेषु निर्घाते च ॥२०॥ 
उळ्कापाते, भूमिचलने, ज्योतिपोः qaqa: उपसगे अहणादौ च आ काल- 
सेवानध्य!यः सर्वेपामेच अन्धानास्‌ । “च? अपि “निर्धाते मेघोद्ये विमलाकाशे वा 
स्थिते anna आ. काळमेवानध्यायः२०अथ सानंकालिकसाधारणानध्यायानाह;-- 


प्र ३ेखं०३ सरू १७-२९] अनध्यायाः ॥ १४३ 
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भाषा-- उल्कापात,भूकम्प, BA, चन्द्रञ्रहणके पर दिवसीय उसी समय 

तक अनध्याय होगा यह अनध्याय Gael अन्थोंका जानो । वजु गिरने पर 

भी उसके पर दिनके उसी समय तक ग्रन्थोंके Baars होगा ॥२०॥ 

_ अष्टकामावास्यासु नाधीयी रन्‌॥२१॥ पौर्णमासीषु च ॥२२॥ 
“अष्टकासावास्थासु' सर्वास्वेव वेदं वेदाङ्गानि च 'न अधीयीरन” एप नित्या- 

जाध्यायः। २१ 'पौणंमासीषुः “च' "न अ्रघी यीरन्‌? एषोऽपि नित्यानध्यायः॥२२॥ 
भाषा-प्रति झमावास्या, प्रत्येक अष्टमीको सव प्रकार अनध्याय होगा । 

२१ प्रति पूर्णिमामें इसी प्रकार जबतक तिथि रहै अनध्याय होगा ॥ २२ ॥ 


तिखपुकात्तिक्यां फालगुन्यामाषादयाञ्चाहोरान्रम्‌।२३ 


कार्तिक्यां फालगुन्याम्‌ आपाब्यास्‌" इत्येतासु fag’ 'अहोरात्रस? तद्दिन 
'तद्वात्रिश्व नाधीयीरन्नित्येष २३ अथ नैमित्तिकानध्याया उच्यन्ते; — 

साषा-विशेषतः कार्तिकी, फाल्युणी ओर आपाढी पूर्णिमा को एक 
दिन एवं एक रात्रि सब प्रकार अनध्याय होगा ॥ २३ ॥ 

सन्नह्मचारिणि च प्रेते ॥२४॥ स्वे च भूमिपतौ ॥२५॥ 

'सम्रह्मचारिणि! सतीर्भ ‘ta’ ‘a’ at अहोरात्रम्‌ नाधीयीरन्‌ ॥२४॥ “चः 
अपि 'स्वे' भूमिपतो भूस्वामिनि ग्रेते अहोरात्रम्‌ नाधीयीरत्‌ ॥ २५ ॥ 

भाषा-एक गुरुके शिष्य के मृत्यु होने पर भी एक दिन रात सब प्रकार 
अनध्याय होगा ॥२४॥ ओर भूस्त्रामी के मरने पर भी अनध्याय रहेगा ॥२५॥ 


चिरात्रमाचाये।२६।उपसन्ने त्वहोरातरस्‌। २७।गी तवा दि- 
अरुद्तातिवातेषु तत्कालम्‌।२८ाशिष्टाचारोऽत्तोऽन्यच्च ।२६। 

आचार्य स्वे एव प्रेते 'निरात्रम्‌ नाधीयीरन्‌ ।२६। “उपसन्ने’ शिष्ये प्रेते "तु? 
अह्ोरात्रम! एव नाधीयीरन्‌ ।२०। गोतं, वादित्रं, eed, अलिवातो ऋच्फा, एपु 
सत्सु "तत्कालम्‌? यावत्‌ स्यात्‌ तावदेव नाधीयीरन्‌ ।२८। “थत? उक्तम्य एभ्यः 
हेतुभ्यः अन्यत्र, शिष्टाचारः’ अप्पेकोऽनध्यायहेतु; तथाहि reste कस्मिश्चित्‌ 
समागते नाधीयीरन्‌ ।२९। गतमिदं वेदाध्यनप्रकरणम्‌ | अथाहुभुतप्रकरणम्‌; 


esi 
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१४४ गोसिछूगृह्यममृत्रटीकायास्‌-- 
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भाषा-आचायं के मृत्यु होने पर, तीन रात तक सवप्रकार अध्ययन, 
करे और र अन्य आचार्य सेपढ़े ॥ २६॥ शिष्य के मरने पर एक दिन और 
एक रात अनध्याय होगा | उस दिन रात में उस मठ में किसी का पाठ न 
होगा ॥ २७ ॥ गीत, वाद्य, रोना, आन्धी उपस्थित होने पर जब तक उपद्रव 
शान्त न हो, सत्र प्रकार अनध्याय रद्देगा ॥ २८ ॥ पूवोक्त निमित्ता के अति- 
रिक्त’ विशेष प्रतिबन्धक होने पर और भी अनध्याय होंगे जैसे शिष्ट व्यक्ति 
मठ में द्यावं, तो उनके आदरार्थ अनध्याय होगा ॥ २६ ॥ 


अदुझुते कुलपत्योः प्रायश्चित्तम्‌ ॥३०॥ Textarea. 
मयोमेणिके वा भिन्ने व्याह्तिभिजञुहुयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
aga’ कस्संश्विदपि उपस्थिते 'ङुलपत्योः? यस्मिन्‌ कुळे समुपस्थित मद्धुतम्‌ 
अचेत तस्यैव स्वामिनोः दम्पत्योः प्रायश्चित्तं कर्तव्यम्‌ भवेत्‌ । ३० कीद्रशेञ्दुते 
कौद्ठशं प्रायश्चित्त कत्तव्यमित्याइ ;-- वंशः स्ञ्चणोपरिस्थः, मध्यमाश्च स्तस्भाः, 
एतयोः "भिन्ने? “भिन्नयोः अनिमित्ततएव विदीणंयोः सतो: ‘ar अथवा 'मशिके? 
जलाधारइहहुभाण्डे भिन्नै थनिमित्तमेद स्फुटिते, एतददसुत दोपप्रशमनाय ‘cat 
हृतिभिः भूर्सवःस्वरिति मन्त्रेः 'जुहुयात्‌! आज्यहवन gala ॥ ३१ ॥ 
भाषा--कोई अदूभुत्‌ बात हो पड़े तो गृहस्वामी ओर उस की खरी प्रा- 
यश्वित्त करे ॥ ३० ॥ क्यार होने पर सो कहते हैं कि--जिस वांस के ऊपर 
सम्पूणं घर का ठाठ हो वह, या घर के GAT सब हठात्‌ फट जावे, या जल, 
का घडा, वा मांट फूट जावे, तो व्याहृति मन्त्रों से आज्याहुति देवे ॥ ३१ ॥ 
ढु;स्बप्नेष्व्यनोदेवसवितरित्येतासचं जपेत्‌३२अथापरस्‌३३ 
“दुःस्वप्ने 'अद्यनोदेवसवितः ( छ० आ० २, १, ५, (७)-इति' एतास्‌ 
aed 'जपेत | एतज्जपादेव एतददसुतदोषप्रशमनं अवेच्चाम । गतमिदमहसुत्त- 
प्रकरणम्‌ । ३२ | 'अथ' अद्मुतप्रायश्चित्तविघानानन्तरस्‌ “अपरम्‌? अपि किञ्चिः 
न्नेमित्ति कमस्ति ag वक्तव्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
AIS स्वप्न देखने पर 'अद्यनोदेवसवितः' ( छ० आ० २,२, ५, 
७) मन्त्र पढे ३२ ओर भी कुछ घटानाके अनुसार कर्त्तव्य कहा जाता है ३३ 


अ०३ Wo ३। सू० ३३-३६ ] अदसुवविधिः ॥ १२५ 


aS उ — 
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चित्ययूपोस्पर्शनकणेक्रोशाचिवेपनेषु सूय्यौभ्युदितः 
सून्याभिनिम्लुप्त इन्द्रियैश्च पापस्पर्श पुनस्मौसेत्विन्द्रियमि- 
त्यै ताम्यमाज्याहुती जुहुयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
किन्तदित्याह;-'चित्य्मप” बौद्धयूपः तस्य उपस्पशेनम्‌, SUT: स्वयोः को- 
शः शाब्दः, अक्षणोः वेपनं कम्पनम्‌ ; एषु निमित्तेपु;-किञ्च सुसे एव सूर्योम्युदितः 
अपिवा सुप्ते एव हूयोस्तं गतश्रेव;--इन्द्रियेः हस्तादिभिः पापवस्तूना परव 
रोजादीनां स्पर्शे “gaat मैत्विन्द्रियं पुनरायुः पुनभंगः | पुनदंविण सेतु मा पुन- 
MW Ag मा ॥ ३३ ॥ पुनर्मनः पुनरात्मा म थागात्‌ पुनश्चक्षुः पुनः भोज म 
अयात्‌ | वेशवानरो BEET स्तचूपा अन्तस्तिष्ठतु मे मनोञ्सतस्य केतुः (स्वाहा)! 
॥ ३४ ॥ ( स० आ--१, ६, ३३-३४)--इति! एताभ्याम्‌ AAA आज्या- 
डुती' आज्यास्याहुतिद्वयं 'जुहुयात? ॥ ३४ ॥ 
आषा-दैवात्‌ बोद्धरूप प्रकट होने, कान में किसी प्रकार के शब्द होने, 
आंखके स्फुरन होने, एवं सूर्योदय के पीछे जागने, या सूर्यास्त समय नींद 
आने, ओर भी हाथ आदि इन्द्रियों के द्वारा पराई खी के स्तन व्यादि स्पर्श 
करने पर,“पुनममैत्विन्द्रियम्‌” इत्यादि दो मन्त्रों से दो आज्याहुति देवे ॥३४॥ 
आज्यलिसे वा समिधां। ३५। जपेद्वा TTY ॥३६-३॥ 
aU अथवा अनतिरिक्तनिमित्ते 'आञ्यलिसे' समिधौ? समितकाष्टहयमार्ज 


जुहुयात्‌ | तथैव तत्‌पापप्रशमनं Wats । ३५ ‘ar’ अथवा -“लघुपु' ततो5प्यल्प- 
निमित्तेषु उक्तस॒ग्‌दर्‍्य जपेदेव न तु समिदाहुतेरप्यपेक्षेति शम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इ तियोमिळगुहपतरेतृतीयप्रपाउकेतृतीयखण्डस्यव्यास्यानंसमासम्‌ ॥३,३॥ 


भाषा--यदि अतिरिक्त पाप स्पष्ट न हो जावे तो घी से लपेटी लकड़ी 


(दो ) अग्नि में हवन करे ॥ ३४ बहुत छोटा दोष होने पर उक्त दोनों . 


मन्त्र मन ही मन अप करे, परन्तु आहुति प्रदान न करे.॥ ३६ ॥ 
गोमिलयृद्यसूत्रके तृती यअध्यायकेतृतीयखण्डका अनुधादपुराहुआ ॥३,३॥ 
—@— 


१४६ गोभिरगृह्सूत्रटीकायास्‌- 


[कक 
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क 


गथ स्नातकप्रकरणम्‌ | कृतब्रह्मचयोँगाहंस्थाचुग्रवेशायाचार्यानुमतः दिधिवि- 
शेषेण स्नातः सन्‌ पितूङुलं प्रतिगच्छति। एतदेव स्नातकमतसुच्यते | तढेवास्मिन्‌ 
खण्डे यथाक्रमं विधत्ते, 

ब्रह्मचारी वेदसधीत्योपन्याहृत्य शुरुवेऽलुज्ञातो दारान 
कुर्वीतासगोज्ञान्‌ ॥ १, २, ३, ४॥ 

्रह्मचारी' आद्याश्रमी द्विजः 'वेदस्‌/ Way थाद्यन्तस्‌। अधीत्य’ गुरुसुसा- 
दनुश्नत्य यथाशक्ति बुदध्वाच ( ३ ) “उपनी? उपनीः उपनयनं तददक्षिणाप्युपचा- 
राहुपनीरित्युच्यते; ततो |द्वितीयैकस्य सुपांसुरिति छकि उपनीति; उपनयनदक्षि- 

` शामिति यावत्‌ 'गुरुवे” तस्मै वेद्राध्यापकायाचायाय ‘seed’ निवेद्य (२) 

ततस्तेनैव गुरूणा 'अनुज्ञात:' द्वितीयाश्रमग्रहणे छब्धानुज्ञः सन्‌ 'दारान पत्नीं 
‘adi’ ( ३ ) । दारांश्च कीदृशान्‌ कर्च॑व्यानित्याह;--असगोत्रान्‌' समानगो- 
त्रातिरिकान्‌ स्वगोत्जजमिन्नानिति यावत ( ४) ॥ ४ ॥ 

भापा--त्रह्मचारी एक वेद को आद्योपान्ठ अध्ययन कर, गुरु को उपन- 
यन की दक्तिणा दे, ओर उनकी आज्ञानुसार अपना विवाह स्थिर करे, जिस 
कन्यासे विवाह करे उसका और अपना एकही गोत्र न हो ॥ १, २, ३, ४ ॥ 
मातुरसपिएडा (yl अनग्निका तु अछा ।६) अथाप्लवनम्‌ [७ 

तत्र दारङम्मंणि 'मातुः असपिण्डा’ मातृसमानपिण्डा कन्या न ग्राह्या ॥णा 
तत्र च “तुः अपि 'अनग्निका' यस्याः कन्यायाः ऋतुनाभवत्‌ , यावच्च नग्ना उल- 
ङ्गापि विचरितुं शक्नुयात्‌, सा नरिनिका, agar अनग्निका ऋतुमती प्रसयो- 
चना, सैच श्रेष्ठा' प्रशस्य; कन्याया ऋतो सञ्चाते ह्येवारिनभोग्यत्व सुपयुञ्यते, 
aga च. 'सोमो दद गन्धर्वाय'-इति सन्त्रप्रयोगो युञ्यते नान्यथेत्येव दारकनणि 
ऋतुमत्याः प्राशस्त्यम्‌ । अतएवाह मलुरपि “देवदत्तां पतिभार्या' यिन्दते नेच्छ- 
यात्मनः ( ९. ९५ ):-इति । तदेवं प्राप्तायां प्रा्योवनायाम्‌ अःसन्नयौवनापि 
नोद्दाङ्रेति फलितम्‌ ( ६ ) | ६ “अथ? दारकरणे गुवचुमतिप्रासयनन्तरम्‌ 'आप्ल- 
वनम! ब्रह्मचयत्रतसमासिलूचकं विधिविशेष विहितं स्नानम्‌ उपदेक्ष्याम इति शेपः शा 

आपा“”कओर वह कन्या ब्रह्मचारी की माता के पिता के सात पीढी में 


प्र० ३ खं० ४ सू० १-१३ ] ज्जातकविधिः ॥ १४७ 


——— 
न हो ॥ ५॥ जिस कन्या का मासिक धमं प्रकाश हो चुका हो, ऐसी प्राप्त 


'योवना' को 'अनग्निका' कहते हैं । अग्निका ही विवाहने योग्य होती है। 
विवाह के निमित्त गुरु की आज्ञा पाकर व्रत समाप्ति सूचक स्नान करे ॥७॥ ` 
उत्तरतः पुरस्तादाऽऽचारयेकुलस्य परित्रतम्भवति॥द। 
“आचायंकुलस्य' आचायंकुलसम्बन्धिन्येव स्थाने 'उत्तरत- पुरस्तात्‌ वा! उत्त- 
रस्यां पूर्वस्यां वा दिशि 'परिवृतं' स्वतः sat स्नानागारं "भवतिः भवेत्‌ ॥८॥ 
आषा-आचारय परिवार सम्बन्धी स्थान की उत्तर, या पूर्व दिशा में 
अच्छे प्रकार आच्छादित एक स्नान घर AANA ॥ ८॥ 


तन्न भागय्रेषु दर्भेषूदडडाचाये उपविशति | माग्‌ 
बरह्मचाय्युंद्गग्नेषुदभेषु ॥ € tl १० ॥ 


'तत्र' स्नानागारे “आचार्य” 'प्रागझेषु gg’ 'उदङ्सुखः सन्‌ उपविशति? उप- 


विशेत्‌ । "ब्रह्मचारी? “उदगग्रेपु ag “प्राक्‌ TEE: सन्‌ उपविशेदित्येव ॥९-१०॥ . 


भाषा-सतानागार में पश्चिम की ओर जड ओर पूव की ओर शिर 
इस प्रकार डाले हुये कुशाओं पर आचाय उत्तगभिसख होकर बैठे एवं 'उत्त- 
रामर THE हुये कुशाओं पर ब्रह्मचारी पूर्वाभिमुख बैठे ॥ ६ ॥ १० ॥ 

सर्वोषधिविफारटो भिरदूभिरगन्धवतीभिः शीतोष्णा- 

भिराचाय्योंऽभिषिश्वेत्‌ ॥ ११ ॥ । 

कुटितद्रच्याण्युष्णजले निक्षिप्प वखादिना प्रतीकं तञ्जळं फाण्टमुच्यते । 
सर्वोषधिविफारटासि सर्वोपधिद्रव्येस्तथाविधकृतामि: 'गन्धवतीमिः सुगन्ध- 
ब्वव्यमिश्चितामिः 'शीतोप्णाभि शीतळनलमिशिताभिः कदुष्णाभिर्वा 'अद्धि१' 
“आचाये:? “यमिपिन्लेत' ब्रह्मचारिणं प्रथमसिति ॥ ११ ॥ 

साषा-सुगन्ध, कच्चा पक्का मिला ® सर्वोषधि-फाणएट जल से आचाये 
प्रथम Tea को अभिषिश्चन करे ॥ ११ ॥ 


# सब द्रव्यो को कूर कर गरम जल में छोड़ कपड़े से ढांक देवे ऐसे जल को ‘aque’ 
कहते हैं । कूड, लटामान्सी, हरिद्रा, वच, रिलाजित, चन्दन, मुरामान्सी, लालचन्दन, कपर, 
अद्रमोथ इन का नाम सोपधि है । 


i SS 
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३४८ गोसिलगृहासूत्ररीकायास्‌-- 
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स्वयमिव तु ॥ १२ ॥ मन्त्रवर्णो अवति ॥ १३ ॥ 
तु अप्यथः। अनन्तरस्‌, इव’ तद्वद्‌ आचायः सिपिज्चनप्रकारेण ‘saz’ 
अपि ब्रह्मचारी आत्मानम्‌ अभिषिञ्चेदित्येव ॥ १२ ॥ अन्न स्वयमभिसिन्चनकालें 
ead: मन्त्रोच्चारणं कत्तव्यं 'भवति' अवेत्‌ ॥ १३ ॥ स्वयम भिपिञ्चनकारे 
आदो ताचत्‌ पञ्चभिमन्त्रः पन्चाञ्ञष्युदकानां व्यवहारस्ततोञ्वशिष्टानामेकदैव तृ- 
sat | चत्र चा्मन्त दवयाभ्यासुदकाञ्जरिद्वयं भूमौ क्षिपृत्वा तृतीयादिमिरुदका- 
ज्ञछिंमिः शिरमप्रश्नत्यङ्गाना सिन्चनमभिमतम्‌। तदेव यथाक्रमं विधत्ते;- 
साषा-तब ब्रह्मचारी स्वयं मंत्र से आपे को अभिषिञ्चित करे ॥१२।१३॥; 
[ स्वयं अभिषिश्चित होते समय पहिले पांच मन्त्रोसे जलांजलिसे जल 
व्यवहार कर ङन्तमें ब्राकी जल एकही वारमें मस्तक पर दार लेवे । उनमें 
प्रथम दो arate लिया शेष अञ्जलि जल भूमि पर डारकर तृतीय आदि: 
तीनों मन्त्रोंसे मस्तक आदि सब शरीर सिंचन करे । 
ये अपस्वन्तरग्नयः प्रविष्टा इत्यपामञ्जलिभवसिश्चति। १४) 
“ये अप्स्वन्तरमयः प्रविष्टा गोद्य उपगोह्योमरुको मनोहाः । खळो विरुजस्तत्त 
टूषिरिन्द्रियहा अतितान्त्खुजामि” ॥ १ ॥ (He Ato १, ७, १ )-इतिर अनेन” 
मन्त्रेण “अपामन्जलिम्‌” “अवसिन्चति’ त्यजति भूमाविति॥ १४॥ 
भाषा- ये इत्यादिमन्त्र से एक अञ्जुलि जल इश्वी पर गिरावे 1१४! 
यदृपां.घोरं यद्पाङ at यद्पासशान्तभिति च ॥ १५॥ 
ततः, “यदपां घोरं यदपां क्रूरं यदपामशान्तमात तत्सजासि” ॥ २ ॥ 
(He ate १, ७, २ )-'इति’ अनेन "च? अपि अवसिन्चत्येव ॥ १५ ॥ 
भाषा--पश्चात्‌ यदपां घोर! से एक अज्ञलि डल भूमि पर डाले॥१५॥ 
यो रोचनस्तमिह गृह्वासीत्यात्मानमभिषिश्वति॥१६॥ 
“ततः “यो रोचनस्तमिह गृह्णानि तेनाहं मामभिषिञ्चामि? nan (मण्घ्रा०१,७,३)- 
‘gia’ अनेन मन्त्रेख आत्मान शिर:प्रभ्टतिकम्‌ “अभिपिञ्चति' स एव ब्रह्मचारी १६ 
आपर-“यो इत्यादि” मन्त्रसे एक अञ्जलि जल से मस्तका दसिब्चित करे॥ 


प्र० ३खं० ४ सू० १२-२१] स्नातकविधिः ॥ १४९ 


ययशसेतेजसइतिचायेनखियमक्कणुतमितिचतृष्णीश्वतुर्म्‌१४ 
ततः “यशसे तेजसे ब्रह्मवचेसाय बढायेन्द्रियाय चोर्यायान्ना्याय रायस्पोषाय 
अपचित्यै” ॥ ४ ॥ ( स० ate ३, ७, ४ )-'इति' अनेन 'च! अपि आत्मानम- 
भिपिन्चेत । १७ ततः येन खियमक्कणुत येनापासपत 69 सुराम्‌ | येनाक्षानभ्यपिञ्चचं 
येनेमां ए थेवीं महीस्‌ । यद्वान्तरश्विना यशस्तेन मामभिपिञ्चतम्‌? wn Ge ब्रा० 
१, ७, ५ )-- इति? अनेन 'च' आत्मानमभिपिन्चेत्‌ ॥ १८॥ ततोअ्वशिष्टान्यु- 
दुकान्येकदैवगद्दीत्वा ृष्णी' मन्त्रशून्यम्‌ आत्मानमसिपिन्चेत्‌ । तदिदं चतुर्थ ३९ 
भाषा--तब “यश से तेज से” मन्त्र से एक अञ्जलि जल से मस्तकादि 
सिञ्चित करे ॥ अन्तर में “येन स्त्रिय” से तृतीय जजाञ्जलि से पुनः मस्तकादि 
सिङिचित करे ॥ शेष जल को विना मन्त्र माथे पर ढार देवे ॥ १७-१६ ॥ 
उपोत्थायादित्यखुपतिष्ठेतोद्यनश्राजशष्टिभिरित्येत- 
'तूप्रभुतिना मन्त्रेण ॥ २० ॥ 

“ततश्चोपोत्याय' स्रानासनाहुत्थानं प्रत्य “उद्यन्‌ आजश्रृष्टिभिरिन्द्रो मरुद- 
मिरस्थात्‌ प्रातयांवसिरस्थात्‌ । दशसनिरसि दशसनि माकुर्वा त्वा विशाम्या मा- 
विश ॥ ६ ॥ उद्यन्‌ आज श्वष्टिसिरिन्द्रो मरह॒ुसिरस्थात्‌ सान्तपनेभिरस्थात्‌ । शत- 
सनिरसि शतसनि कुवा त्वा विशाम्या माविश ॥ ७ ॥ इदन्‌ ज्राजबृष्टिमिरिन्द्रो 
मरुद्सिरस्थात्‌ सायं यावभिरस्थात्‌। सहख्सनिरसि सहख्जसनि माझुर्वा त्वा 
विशास्या माविश” । ८ ( स० ब्रा» १, ७, वा ७ वा ८ ) 'इत्येतत्‌ प्रद्ततिना? 
एवम्मकारेण पछाद्यन्यतमेन ‘aay’ “आदित्यं सूयस्‌ 'डपतिष्ठेवः आराधयेत्‌ ।२० 

भाषा-ओर नहाने की जगह पर खड़े होकर “उद्यन्‌ आज aloha” 
(६, ७, ८) तोन मन्त्र में से किसी एक से सूयं की आराधना करे ॥२०॥ 

यथालिङ्गं चा विहरन्‌ ॥ २१ ॥ 
“वा? अयं शब्दोऽत्र व्यवस्थायाम्‌ | ‘antag? सन्त्रङिङ्गानुसारतणव व्यवस्थां 
‘विहरन्‌? व्यवहरन्‌ मन्त्रेण आदित्य सुपतिऽतेत्येव। तथा च पछे मन्त्र “प्रातर्या- 
चभिरिति मन्त्रलिङ्गदशंनात्‌ प्रातस्तस्यैव प्रयोगः, सक्तमे पुनः सान्तपनेमिरिति 
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१५० गोमिळगृह्सूत्रटीकायाम्‌- त RSS *" 
क्स्ड 
सनत्रलिङ्गदशनात मध्याह्ने तस्यैव प्रयोगः, अष्टमे तु सार्ययावभिरिति सन्त्रलिङ्ग- 

दशनात तस्यैव सायं प्रयोग: इति व्यवस्था? ॥ २१ ॥ 

भाषा- पूर्वोक्त ३ मन्त्रों में से जिसमें “प्रातः शब्द पठित है उसका 
प्रातन्कालके उपस्थान में, जिसमें मध्यान्ह 'सान्तपन शब्द है उसको मध्यान्ह. 
उपस्थान में ओर 'सायं' जिसमें पढ़ा है उसको सायंकाल उपस्थानमें पढ़े। २१ 

'चत्तुरसीत्यनुबध्नीयात्‌ ॥ २२ ॥ 

“agua चक्षुष्ट॒ मस्यवमे पाप्मानं जहि। सोमस्त्वा राजावतु नमस्तेडस्तु 
मामा हि(9सी:” ॥ ९५ ॥ ( म० ate १, ७, ९ 0-- इति इमं were ‘ag’ 
पश्चात्‌ कालत्रये एव मन्त्रत्रयस्य “वध्नीयात्‌? बन्धनं कुर्यात्‌ | उद्यन्‌ भ्राजभ्रष्टिमि- 
रित्येतद्नरं सवंत्रेव पाव्यमित्यथः ॥ २२ ॥ 

आषा-“चल्लुरसि' मन्त्र को प्रातःकालादि समय पढ़ने योग्य (उद्यन्‌ 
भ्राजम्रृष्टिभिः आदि) मन्त्रोके बाद इन मन्त्रोंके साथ-यद्द मन्त्र सदैव पढे २२ 

मेखलामवसुश्चत उदुत्तमं वरुणपाशमिति ॥ २३ ॥ 
तद्नन्तरन्च ब्रह्मचर्यकाले गृहीतां 'मेखला' 'अवमुब्दते” अधस्तान्मोचने 
gata । तत्र मन्त्रः उदुचयं बरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमदृऽअयाय। अथादित्य 
भते चयन्तवानागसो अदितये स्याम? ॥ १० (मथ्या०१,७,१०)-'इति' श्रयं बोध्यः २३ 
भाषा-पश्चात्‌ “उदुत्तमं वरुण पाशम्‌” मन्त्र पढ़ कर, त्रह्मचयं महण 
समय की पहनी हुई मेखला को नीचे छोड़ देवे ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वयस्छुकत्वा केशश्मश्ररोम- 
नखानि वापयीत शिखावजेम्‌ ॥ २४॥ 
एवं खाने समाप्य मेखळात्यागानन्तरं स्रातकब्रतं समासं मन्यमान आश्रमसन्धौ 
स्थितः सः ब्राह्मणान्‌? कतिपयान्‌ भोजयित्वा? ततः'स्वयं सुक्त्वा च 'शिखावज ? 
शिखाब्यतिरिक्त किशश्मञ्चरोम स्व” “नखानि? च 'बापयीत? नापितेनेति ॥२४॥ 
साषा-यों स्नान कर मेखला त्यागने और स्नातक ब्रत की समाप्त बाद 
गूहस्थाश्रम में प्रवेश समय ब्रह्मचारी कई आह्ययों को भोजन करावे एवं 


० ३खं०४ सू०२२-२८ ] स्रातकविधिः॥ १५१ 
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पीछे आप भी ओजन करे । और र नापित से मूंछ,रोम.नख शादि वनवात्रे२४ 
सात्वाञलङ्कृत्याइते वाससी परिधाय खजमाव- 

ध्नीत श्रीरसि सयि रमस्वेति ॥ २५॥ 

पूर्वोक्ततापनानन्तरं पुनः खायात, स्नात्वा’, “AVERT स्वदेहम्‌, अहते 
झखण्डे 'वाससी' उपसंव्यानोचरीये 'परिधाय' “श्रीरसि मयि रमस्व” ॥११॥ (स० 
ग्रा० १,७,११-('इति? अनेन मन्त्रेण 'खजम्‌? 'आवध्नोतः स्वमृध्नींतिशेपः । २५। 

भाषा-_उक्त प्रकार ओर कर्म कराने पश्चात्‌ भुषणादि पहन, अखण्ड 
दोनों वस्न नीचे ऊपर (धोती अङ्गोच्छा) पहन कर “श्रीरसि मयि रमस्व” 
इस मन्त्रका पाठ करता हुआ अपने मस्तक में माला & पहने ॥ २५॥ 


नेच्यौ स्थो नयतम्मामित्युपानहौ ॥ २६ ॥ 
Seat स्थो नयतं माम्‌” ॥१२॥ (He व्रा० १, ७, १२),-'इति’ मन्त्रेण 
“उपानहोः चर्मपादुके परिघायेत्येव ॥ २६ ॥ 
भाषा-पीछे “नेत्र्योस्थ' मन्त्र पढ़कर जूता पहने ॥ २६ ॥ 
गन्धर्वोऽसीति चैणवन्द्ण्डङ्शह्ाति ॥ २७ ॥ 
“गन्धवोँऽस्युपाव उपमामव*॥ १३॥ ( म० ब्रा० १, ७, १३ )--इत्ति! 
‘Sud’ वेणुवंशमवं ‘que’ ‘Tere’ ॥ २७॥ 
आषा--ओऔर 'गन्धौ5सि' मन्त्रसे यथा “नियम वांस की वनी यष्टि 
ग्रहण करे ॥ २७॥ 
आचारयैछ, सपरिषत्कमभ्येत्या चाय्यपरिषदमीचते 
यक्षमिव चक्षुषः frat वो भूयासमिति॥ २८ ॥ 


# शरीर के किस २ भन्न में माला पहनने से माला की विशेष सँशा क्या २ होती दे सो 
कहते दै--जो मस्तक में धारण कियो जावे उसे ‘a एवं उसी को माला भी कदत दै । केश 
के भीतर पइनने से 'गर्भक' नाम होता है, शिखा में लटकने से 'प्रश्नष्टक' कहते हें, सम्मुख माग 
में ललाट पर जो ea द्दा उसे 'ललामक' कहते हें । जो कण्ठ में पढिनो जावे उसे ‘ae’ 
‘aad “उपवीत, वा प्राचोनीवोति की नाई ale तक लटकती हो उसे 'वैकधिक' कहते हें ॥ 


१५२ | गोभिलग्रह्म मत्रटीकायास्‌-- 


'सपंरिपत्कं' शिप्यादिमण्डलिविराजितस्‌ ‘arate’ अम्येत्य! “यक्षमिव 
age: frat वो भूयासम्‌” ॥१४॥ .(स० wre १, ७, १४) 'इति' मन्त्रसुच्चरन्‌ 
'आचायपरिषदं? तम्‌ “Sera? पश्येत ॥ २८ ॥ अथ यात्राप्रकारः | 

भाषा--तब शिष्यां से घिरे हुए आचाय्य के पास बैठकर “यक्षमिव 
भूयासँ” मन्त्रसे शिष्य युक्त आचार्य का दर्शन करे ॥ २८ ॥ 

उपोपविश्य मुख्यान्‌ माणान्‌ सम्सशन्नोष्ठापिधाना 
नकुलीति ॥ २६ ॥ अच्चेनमाचार्य्यो$हयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
“उपोपविश्य' अद्धोपवेशनं प्रकृत्य “मुख्यान्‌? सुखागतान्‌ 'प्राणानः वाझून्‌ 
‘wag, पवित्रीकुवंन्‌, “ओष्ठापिधाना नङुली दन्तपरिमितः पचिः | जिह्वे मा 
Faget वाचं चारमाचेह वादय? ॥ (म०्ब्रा०१,७,१५) ‘afer मन्त्रं पठेदिति ॥अन्र' 
अस्मिन्नेव समये 'आचार्यः 'एन? ख्रातकस्‌ “अर्हयेत्‌ आशिषेति भावः [२९-३० 
आषा-अद्धोपवेशन कर अपने मुखमें आये हुए श्वास वायुका अनुभव 
करते हुए “ओष्ठापिधाना नकुल्ली” मन्त्रको पढ़े ॥ २६ ॥ इस समय आचार्य 
उस न्रहाचारी को आशीर्वाद देकर प्रसन्न करे ॥ ३०॥ 
गोयुक्तईरथसुपसंक्रम्य पक्तसी कूचरबाह याऽभि- 
सशेदनस्पते बीड्वङ्गो हि भूषा इति ॥ ३१॥ 
ततश्च 'गोयुक्त' गोम्यां युक्त रथं? यानस्‌ “उपसङ्क्रम्य'-तत्समीपगमनेन प्राप्य, 
तस्यैव रथस्य “पक्षसी? चक्रौ 'वा? अथवा 'कूचरबाहू” युगन्धरपाश्वें । “वनस्पते 
चौड्चक़ोहि भूया अस्मत्सखा अतरणः सुवीरः गोमिः Gaeta वीडयस्व आ- 
स्थाता ते जयतु जेत्वानि” ॥ (सथ््रा०१ ३९,६) 'इति' मन्त्रेण'असिस्रशेत्‌' स्पृशेत्‌ 
आषा--इस प्रकार यात्राके लिये जिस रथमें सवाग होना हो, उसके चक्र 
या जूझ छूकर “वनस्पते बीड्वज्गोदि' मन्त्रको पढ़े ॥ ३१ ॥ 
आस्थाता ते जयतु जेत्वानीत्याति्ति ॥ ३२ ॥ 

तथा स्पशंनस्‌ कत्वा “आस्थाता ते जयतु Scala’? (म० Ate १,७,१७) 

gta’ अन्त्रं पठन्‌ तदुपरि "था? आाभिसुख्येन ‘fava’ आरोहतीत्यथः ॥ ३२ ॥ 


प्र० २ खं० ४ स्‌० २९-३४ ] ख्रातकविधिः ॥ १५३ 


भापा-उसके बाद “आस्थाता ते” मन्त्र पढ्कूर, रथके ऊपर चढ़े ॥३२॥ 
ग्राङ्वोद्ङ वाभिप्रयाय प्रद्क्तिणमाब्रृत्योपयाति ॥ ३३ ॥ 
‘are’ प्वांसिसुखस्तओोपविष्ठा ‘ar’ अथवा ‘sag उत्तराभिसुखएवोपविष्टा 
“अभित्रयत्य' सवंतश्चालयित्वा तद्र्थमिति शेषः। प्रदक्षिणं. यथा स्यात्‌ तथा 
“झावृत्य' आवत्तनेन गत्वा स्ववासमिति ॥३३॥ 
भाषा--इस रथपर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वैठकर रथ चलावे अपनी 
वास भूमिको दक्षिण में रखकर आवर्तन करते हुए वहां बैठे ॥ ३३ ॥ 


उपयातायाघ्येमिति कोहलीयाः ॥ ३४ ॥ 
“उपयाताय' स्वाचासप्रासाय तस्मै Baws 'अध्यंम? देयं पुरजनैरात्मजनेवा 
“इति? एवं 'कोहळोयाः आहुः । तत्राप्यस्माक नासम्मति रिति भावः ॥ ३४ ॥ 
-इति गोभिलमुह्मपूत्रे तृतीय प्रपाठके चतुर्थखरडस्प्र व्याख्यानं समाम्‌ ॥ ३,४ ॥ 
भापा-वहुत दिन तक गुरु गृहमें वास पूवक कृत नह्मचय्यं, अधीतवेद, 
ATH को घर में आनेपर परिवार के लोग आदर के साथ ग्रहण कर ॥३४॥ 
गोमिलगृह्यसूत्रके तृतीय अध्यायक चतुथेखण्डक्रा अनुवाद पूरा हुआ ॥३,४॥ 


अत ऊदुध्वं' वृद्धशीली स्यादिति समस्तोदुदेश; ॥ १॥ 

“अतः? ब्रह्मचर्यांव ‘agra’? परस्तात्‌ अकृतोद्वाहो5पि पुरुपः बृद्धशीली स्यात्‌? 
बुद्धानां मात्रादीनां शु धूषापर आज्ञाजुवर्ततीं च भवेत्‌ । अथवा वृद्धः पक्कवुद्धिः 
तस्स्वभावक्रो भवेत्‌ । ‘gh? एतन्मात्रेयैव 'समस्तोह शः' समग्राणामेव घमा- 
-खास्‌ उपदेशः सिद्धो भवेदिति ॥१॥ 

भाषा-न्रह्मचय्य समाप्त करने पर विवाह के पदिले आश्रम सन्धि 
समय तक गृहदधम्मं करना चाहिये । उससे पिता माता प्रभृति वृद्ध जनाको 
सेवामें परायण एवं सुपकव बुद्धि होवे । यह सब उपदेशों का मूल है ॥ १॥ 


तत्रैतान्याचायोः परिसञ्चच्षते ॥ २॥ 
‘ex मझचर्योचरकाले आश्रससन्धाविति यावत, आचायाः? गोमिलादयः 


१५३ गोभिल्यृह्मसत्ररीकायाम्‌-- 


म्स्स्स्स्स्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्क्क््प्व्प्क्प्प््् 
एतानि' डुद्धिस्थानि अनुपदं वक्ष्यमाणानि 'परिसञ्चक्षते”;परिसंख्यानानि Fata 
परिंसंख्यानञ्च निपेधविशेषस्‌ , निषिद्धादन्यन्न विधानमित्येव तस्य विशेपत्वन्‌ ।२। 
आषा-त्रझचय से आये व्यक्तियों के लिये आचार्य्यों के उपदेश हैं-जैसे-॥२॥ 


नाजातलोम्न्योपहासमिच्छेत्‌ नायुग्वा न रजस्वलया न 


समानष्या ॥ ३-६ ॥ 

“आजातलोन्न्या' रसानभिज्ञया वालिकया “उपहासम्‌? अपि न! "इच्छेत्‌? अपि॥ 
“अयुग्वा' अयोग्यया अपि 'न? तथा ॥ “रजस्वलया' अपि “न? तथा!॥ 'समानप्यां’ 
समानः योग्यः ऋषिः पतिः यस्या अस्ति; तया सधवया अपि 'नः तथा ॥३-६॥ 

भापा-अन्तर्लोमवाली कन्या तथा रससे अनभिज्ञा वालिका से उपहास 
न करे ॥ योश्चायु रूप गुण प्रभतिमें संथा अयोग्या नारीके साथ भी उप- 
हास न करे ॥ रजस्वला पत्नीसे अलग रहे ॥ परस्त्रोके साथ मजाक न करे 1६। 
नापरथा दारा प्रपन्नमन्नं सुज्ञीत ॥ न दिःपक्कम्‌॥ न 
प्युषितम्‌॥ अन्यञ्ञ शाकमऽ'खययपिष्टचिकारेभ्यः ।७-१०। 
अपरया गुप्तया द्वारा? पन्नम्‌? प्राप्तस्‌ “अन्नम्‌? “न सुज्ञीत? won 'द्विःप- 
कस पक्क पुनःपक्वस्‌ अन्नं “नः अुज्लीतेत्येव|<। 'पर्टुपितम? अन्नम्‌ a’ wate 1९1 
तत्रास्ति विशेषः--शाकमांसयवानां पिष्टविकाराभ्यास्‌ अन्यन्न पूर्वोक्तो निपेधो 
fa: तथा च शाकादिनिङृतपिष्कमिषटान्नादौ पर्युपितत्वं न दोपायेति ॥३०॥ 
भाषा--अन्य किसी गुप्त रीतिसे प्राप्त अन्न भोजन न करे ॥७॥ दोचारका 
पका अन्न भोजन न करे ॥ ८ ॥ वासी भात भी न खावे We कन्द, मज्ञ 
फलादि से तैयार किया हुआ मांसकी नाई यच आदि saa सञुत्पन्न 
जलेबी आदि या अन्य किसी प्रकारका खाद्य मिष्टान्नादि वासी खावे ॥ १०! 
नवषतिघावेतनोपानहौस्वय$हरेतनोदपानमचेक्षेत 1१ १-१ ४ 
“वर्षात? पर्जन्ये “न! धावेत्‌ ॥ 'उपानहो? स्वस्यापि 'स्वयं! 'न आहरेत? हस्तेनेति 
निर्माणप्रशया वा ॥ “उदुपानम्‌" कूपं 'न''अवेक्षेतः तथावेक्षणे तत्र पतनसम्भवात्‌ १३ 
आता - पानी वसते समय या वसने पर कीचड़ भरे मार्गमें दौड़ कर 


= 


प्र०३ Ho 4Fo ३-२२ ] समाइचविधिः ॥ १५५ 


क 
= तत ति ति तिल त AN NANA NAAN 


न चले ॥११॥ अपना जूता स्वय हाथमें लेकर न चले और न स्वयं अपना 
जूता बनावे ॥ १२ ॥ बहुत गहरे कूप आदि में एक टक से न देखे ॥ १३ ॥ 


न फलानि स्वयं प्रचिन्वीत ॥ नागन्धाईस्रजं घारयेत्‌ ॥ 


अन्या हिरएयस्जः ॥ नामालोक्ताम्‌ ॥१४-१७॥ 
‘फलानि? ाञ्रपनसादोनि ‘ead’ “न प्रचिन्वीत बृक्षशाखादिभ्य इति यावत्‌ 
॥३४॥ “गन्धां? यन्धशून्यां era मालां 'न धारयेत्‌' मस्तके इति यावत्‌ NAGE 
तत्राप्ययं विशेपः-“दिरएयखजः? सुवर्णमाळातः अन्यां? न घारयेत्‌ स्वर्णमालाभ- 
रणन्छु धारयेदित्यिव ॥ १६ ॥ यृहस्थाश्रमतः प्राक्‌ झामाळोक्तां माळा व्यतिरिक्तां 
ग्राळम्बादिकाँ 'न? धारयेत्‌ ॥१७॥ 
भापा--आम आदि कोई फल स्वयं पेड़ोंसे तोड़कर न जमा करे ॥१४॥ 
माथेपर विना गन्धकी माला न धारण करे ॥ १६ ॥ किन्तु सोने की माला 
घारण करे ॥१६॥ माला शब्दुसे जिस मालेका व्यवहार हो, उसीको धारण 
करे, गृहाअमके पहिले आश्रम सन्धिमें प्रालम्व आदि का व्यवहार न करे १७ 
स्रगिति वाचयेत्‌ ॥ भद्र सित्येतां ब्रथावाचंपरिहरेत्‌॥ 
अद्र सिति ब्रूयात्‌ ॥ तच्रैते अयः स्नातका अवन्ति १९-२१ 
स्रळक्षणं शिरोवेष्टमिकां met तु धारयेदेद ic 'भद्रमः-- <इति’ वृथा 
वाचं’ अभेऽपि waite "परिहरेत्‌? न प्रयुज्ञीत | १९ "भद्रम्‌ -इति' 'बूयात' 
सत्य सेव ag WF चेत्‌ । २० श्रथ स्नातक विभागान दुर्शयति,-तित्र' समावत्ति- 
तेषु ‘quan’ कृतवह्मचयंत्रतान्तस्नानाः “त्रयः? त्रिविधाः 'भवन्ति' ॥ २३ ॥ 
ततृन्निविधत्वमेवे स्फुट्यति-— 
भाषा--जिस का नाम सक्‌ है, उसी को धारण करे ॥ १८ ॥ जो बस्तु 
अच्छी न हो, उसे अच्छी है ऐसा न कहे ॥ १६ ॥ इस प्रकार, जो वस्तुतः 
.अच्छी ददो उसे ही अच्छी कहै ॥२०॥ समावत्तित द्विज तीन प्रकार के होते हैं २१ 
विद्यास्नातको ब्रतस्नातको विद्याब्रतस्नातक इति ॥२२॥ 
विद्यास्नातक:' विद्याग्रहणनियमपालनमन्तरेणापि वेदविद्यां समम्रामवाप्यैव 


१५६ गोमिलशह्मसूत्रटी कायाम्‌्-- 


er 
agus काळे स्नातः व्रतस्नातकः? विद्याग्रहणनियमान्‌ प्रतिपाल्यापि समअवे- 
दविद्याम्रहणे न कृतङत्योऽपि च पूर्ण काले स्नातः 'विद्यानतस्नातऋः विद्या समझां 
We was यथावत्‌ प्रतिपाल्य,यथाकालं स्नातः, 'इति' इमे त्रयःस्नातकाः ॥२२॥ 
भाडा-- प्रथम, विद्यास्लातक अर्थात्‌ जितने नियमों का ब्रह्मचर्य्य में प्रति- 
पालन करना पड़ताहै, उतने नियमों का पालन न कर सकने पर, एवं जितने 
काल तक ब्रह्मच कत्तंव्य हैं, उतने काल तक न करके वेदाध्ययन समाप्त 
कर न्रझचय्यं समाप्ति सूचक AAT होता है । द्वितीय, त्रतस्तातक्र अर्थात्‌ 
जितने समय तक ब्रह्मचर्य कत्तव्य हो, एवं जिसर नियम से कर्तव्य हो, उस२ 
प्रकार वेदाध्ययन समाप्त न करके मो 'ब्रतेश्नातक' होता है । तृतीय-विद्यात्रत- 
[तक नियमसे यथोक्त काल तक त्रह्मचय करके सम्पूर्ण वेदाध्यायीहोता है 
तेषा सुत्तमः भ्रेषठ्तुल्यौ Tatas परिद्घीत॥नैकं परिद्धी- 
त। न मनुष्यस्थ स्तुति प्रयुञ्ञोत। नादष्टंदष्टतो्रुवी त॥२३-२७। 
‘cat’ त्रिविधानां स्नातकानां मध्ये ‘sae’ तृतीयः विद्या्रतस्तातकएव “श्रेष्ठ? 
‘gat’ विद्यास्नातक ब्रतस्तातकौ sata ‘geal’ समानमय्यांदौ ॥ २३ ॥ पुनरपि 
स्नातकमतान्याह, “आद्रे वासः `न? “परिद्घीत' ॥ २४ ॥ “पुक? वासः ‘a? “qe 
रिदघीत' waa अन्तर्वासः कोपोनखलुडं व्यवहरेदेव । २५ मचुष्यस्य स्तुति न 
मुञ्जीत चाडवादं परित्यजेदिति । २६ ‘age’ किमपि कर्म ‘qua’ परद्ृश्देतुना 
स्वयं दुष्टमिव सूचयन्‌ मन्वानो वा FAT ॥ २७॥ 
आषा- उक्त ३ ख्ाउकों में से विद्यात्रतस्ञावक' ही सब से अच्छा है, 
अन्य दो समान हैं ॥ २३ ॥ भोंगा कपडा, ॥ २४ ॥ केवल एक ही वस्न, न 
( भीतर काच्छा, या कोपीन ) पहने ॥ २५॥ मनुष्य की झूठी प्रशंसा व 
'करे ॥ २६ ॥ जिसे अपनी आंखों न देखे, उले अपनी आंख देखा न कहे ॥ 


नाश्रुत७श्रुततः ॥ २८ ॥ खाध्यायविरो घिनोज्यौनु- 
` FEMA ॥ २६॥ तैलपात्रमिवात्मानं द्घारयिषेत्‌॥ ३०॥ 


‘aaa’ क्रिसपि वाक्यं, श्रततः' परभ्रुतहेतुना स्वयं श्रुतसिव सूचयनर मन्वानो 


अ० ३खं०५स्‌०२३-२८] समरावृत्तत्रिधिः ॥ १५७ 


चा न ata | ति तक स्त्री 

कारात्‌ विचारात्‌ अभ्यसनात्‌ जपात्‌ छात्रेभ्योदानाच्च तदेपामन्यतमस्यापि विरो- 

धिनो येञ्या विपयाः तानू उत्सृजेद्‌? परित्यजेद्‌ । २९ 'तेलपात्रं तेह: पुरणं पात्रं 

पणंद्रोर्यादिकस्‌ (इच? आत्मानं’ जीवात्मानं 'दिधारयिपेत' देहे घारयितुभिच्छेत्‌ ।. 
सैलपूर्णपात्रहस्तः कञ्चि यथा पथि अतीव सावधानो गच्छति, अन्यथा वेगगसनेन 
वक्रगमनेन सनसोऽग्रणिघानेन च पात्रस्थतैलानासुच्छलनं सपात्रानां wat पतनं ` 
ततश्च एुनरापादनासम्भवः, भुम्याः कथञ्चिदापादितेष्वपि तेषु मालिन्यादिकं परि- 
माणाल्पत्वञ्च निवार्ये सवेत | तथैव देहस्थमिमात्मान मतियत्नेनेव देहे रक्षितु: 
मिच्छेत चिर देहे रक्षणं त्वसम्भवमेव, परिमिच्छेत्‌ ताटूशेच्छेया च किल्चित्काल-- 
अपि रक्षितुं सशथों भवेत्‌ किन्च यावत्‌ काछं रक्षितः स्यात्‌ तावदपेक्षाकतोऽक्छे- 
शोऽपि स्यात्‌, अन्यथा यावत्‌ स्थेयं तावत्कालमपि न तिए्टेदकिन्चिस्थतोऽप्यपेक्ष7- 
कृत: क्ेशीभवेन्रामेति ॥ २८ ॥ 


आपा--जिसे अपने कानों से न सुना हो, उसे अपने कान से सुना हैः 
ऐसा न कहे ॥ २८ ॥ पांच प्रकार के ( स्वीकार, विचार, अभ्यास, जप,. 
झर छात्रों को देना) स्वाध्यायों में से किसी में बाधा न हो, ऐसा ad । 
अर्थात्‌ ऐसा कार्य न करे जिससे स्वाध्याय को बाधा पहु'चे ॥ २६ ॥ मार्ग में 
चलता पुरुष जिस प्रकार तेल से भरा, तेल का वर्तन अपने हाथ में रक्खः 
कर, उस के गिरने के डर से बहुत सावधानी से चलता है; नहीं तो अनच- 
धानता से शीघ्रता, या टेढी चाल चलने से, तेल एथिवी पर गिरकर नष्ट at 
जावे, यदि भूमि पर से गिरा तेल उठा लेवे, तो भी उसकी मलीनता एवं 
न्युनता अनिवार्य दै । इसी प्रकार इस शरीर में आत्मा की भी सावधानी से 
Tal करे, नहीं तो अकाल द्वीमें, यह शरीर च्युत या दुःखीद्वो जावेगा । यद्यपि 
यह, एक शरीर में चिरस्थायी ओर दुःख रहित नहीं रह सकता, तथापि यत्न 
करने पर अपेक्षाकृत स्थायी और अपेज्षाङ्कत सुखी हो सकता है ॥ ३० ॥ 


नवृक्षमारोहेत! नप्रतिसायंग्रामान्तरंत्रजेत्‌। नेकः ॥३१-३३॥ 


‘ae “न आरोहेत्‌? | तदारोदवणेत. नंत: पतनमज्ु मरणमङ्गदानि वां भवे- 


Ree योभिळयुद्यासुत्रदीकायास्‌-- 


SSS 
खाम । ३१ 'प्रतिसायं.आमान्तर॑! asta” । चाट शब्रजनेन गुप्तप्रणयादिक तथा- 
च ततएव प्राणद्दानि रपि सम्भवति । ३२ एक: एकाकी एव आमान्तर न? 
FAG तथा च मामान्तरगतोदिपन्रश्चेत्‌ यः सहायो भवेत्‌ अथवा यथास्थानं संवा- 
दपि नयेदेव कश्चनापरो द्वितीयः सड्गोञ्तोवावश्य क: ॥ ३३ ॥ 

साषा-पेड़ पर न चढ़े ( क्योंकि इससे गिर कर मर जावे, चोट लगने 
आदि की शङ्का है ) ॥ ३१ ॥ प्रतिदिन सन्ध्या के पीछे दूसरे गांव में भ्रम 
णार्थ न जावे (इससे शुप्त प्रणय आदि दोष दोनेका डरहै) 1३९ अकेला दूसरे 
गाँव में न जावे ( एकाकी विपन्न होने पर, सहायकारी, या संवाद दाता का 
अभाव होताहे | इसलिये ग्रामान्तर जातेसमय एकसाथी सदा सङ्ग रक्खे)३३ 
न वृषलैः सह। न कासत्या ग्रामं प्रविशेत्‌। न चाननुचरञ्च- 
रेत्‌। एतानि समाठूत्तवतानि[यानि च रिष्टा बिद्ध्यु॥३४-३८. 
‘sae’ दुर्नीतिकेः ‘ae’ 'न ब्रजेत्‌? । तयाच 'संसर्गजा दोपगुणा भवन्ति! 
३४ 'कासत्या' ङुपथेन “आरामं न प्रविशेत्‌" अपितु प्रसिद्धेन पथा छुरतरेणापि प्रवि- 

_ शेत तथाच निमयगमनं अवेत्‌ । ३५ 'च! अपि “अनुचरः? सत्यडिष्यात्मीया- 
न्यतसपरिचारकबिहीनः “न चरेद? प्रवासं न गच्छेत्‌ । अतएवो Wari भ- 
वति मरणम्‌' | ३६ “एतानि' उक्तानि समाबृत्तत्रता?” समाब्वृत्ावां स्नातकानां 
कमांणोति ॥ ३७॥ 'च' अपि ui उक्तान्यानि "शिष्टाः? gates: विदध्युः 
“तानि च कत्तव्यान्येचेति ॥ ३८ ॥ 

इति गोसिलगृह्मत्त्रे तृतीय प्रपाठके पञ्चम खण्डस्यव्याख्यानं समास्‌ ३,५ 

आपा- दुष्ट लोगों का संसगं न करे ( संसर्गसे दोष गुण उत्पन्न होते ) 
॥३४॥ प्रसिद्ध मागे रहने पर भो, जल्दी पहुंचने के विचारसे प्रसिद्ध मार्गको 
छोड़ कुपथसे न जावे ॥३५॥ एवं प्रवास जाते समय नौकर छात्र, या किसी 
एक अपने अनुचरो अवश्य GA लेवे ॥३६॥ ये सब कर्म स्नावकफे लिये 
कहेराये हैँ ॥३७॥ और भी जो कुछ शिष्टगण खातों के हितार्थ नियम कहें, 
उन २ का प्रतिपालन अवश्य करे ॥३८॥ गोमिलशाह्यसूत्रके तृतीयप्रपाठक के 
पञ्चम खण्ड काअनुवाद पूरा हुआ ॥ aly ॥ 


प्र०३ खं० ५ स०३४-४८।१-३ ] समावृत्तविधिगोपाळनविधिश्व ॥ ११९ 


गा; प्रकाल्यमाना अनुमन्त्रयतेमा से विश्वतो stay 
इति ॥ १ ॥ प्रत्यागता इमा सधुमती्महामिति ॥ २ ॥ 


“परकाल्यमानार” चरणभूमौ गमनार्थं गृहालिष्काश्यमाना गाः, “इमा मे 
विश्वतो वोर्यो भव इन्द्रश्च रक्षतम्‌ | पृष69स्‍त्वं पर्यांवत्तयानष्टा आयन्तु नो ग्रू- 
हान्‌? ॥ १ ॥ ( म० ब्रा० १, ८, १ )--इति' .अनेन मन्त्रेण 'थडुमन्त्रयेत' । 
4-1 श्रत्यागताः' चरणभूमितो गृहागता स्ता गाः “इमा मधुमती Wal मनाः 
TART सह । याव आज्यस्य मातर इहेमाः सन्तु भूयसीः? ॥ २ ( स० sto १, 
<, २ ) ‘gfe? अनेन भन्त्रेण अनुमन्त्रयेतेत्येव ॥ २॥ ` 

भाषा--चारण भूमि में चराने के लिये गो आदि को घरसे बाहर ले 
जाते समय “इमामे विश्वतो वीयः ' यह मन्त्र पढे॥ १॥ भोर जब गौ आदि 
चरकर घर आवं तो “इमा मधुमती dae” यह मन्त्र पढ़े ॥ २॥ 
पुष्टिकामः प्रथमजातस्थ वत्सस्य प्राड्मातुः प्रलेहनाज्जि- 
हृया ललाटमुल्लिद्य निगिरेद्‌ गवा७श्लेष्मासीति ॥३॥ 

‘gfeera: पुरुपः, प्रथमजातस्य वस्सस्य, मातुः HOTA प्राकू' एव तस्य 
wend जिह्वया? स्वकीयया ‘sheep आस्वाद्य लेहनेन सखागतं शलेष्म्राणं “ग- 
चा९9 श्लेप्मासि गावो मयि शिप्यन्तु? ॥ ३॥ ( स० Ate १, ८, ३ )-'इति 
इमे मन्त्रं मनसा पउन्नेव निरिरेत्‌? गछाघः छुयांद । इत्येतत्‌ पुष्टिकामस्य प्रथमं 
कारयम्‌ ( एतेन वत्समातुः स्नेहतो5पि समघिक: स्नेह: प्रतिपालकस्यावश्यकस्त- 
थासत्येव यथामिलपितपुष्टिभंवतीति सूचितम्‌ ) ॥ ३ ॥ 

भाषा--जो लोग, पुष्टि की कामना करे, वे गो के वत्स, को जन्म के 
साथ ही, जबृतक उसकी अपनी मा उसे चारे, या न चारे पुरुप अपनी 
जिह्वा से, वत्सका ललाट चारे ( अर्थात्‌ मा के स्नेह से भी पालक का aa 
कुछ अधिक होना आवश्यक है )। इस प्रकार चाटते समय मुंह में आया 
हुआ लारको “गवां श्लेष्मासि” मन्त्र मन ही मन पढ़कर निगल जावे ॥ ३॥ 


पुष्टिकास एव संप्रजातासु निशायां गोष्टेउभ्िसुपस- 


_ १६० गोभिलयृह्यसरत्रदीकायास्‌ू-- 


' साधाय विलयनं जुहुयात्‌ संग्रहण संग्रह्मणेति ॥ ४॥ 

पुष्टिकाम एव! पुरुपः, “निशायां? रात्रौ 'सम्प्रजातासु प्रप्ततासु गोषु; गोठे 
तत्रेव गोस्थाने, “््षिम्‌? “उपसमाधाय, सम्यक्‌ प्रज्वाल्य, तत्र, “anew संगुहा- 
र ये जाताः पशवो मम | एषैषा१५श्मं यच्छतु यथा जीवन्तो अप्ययात्‌” ॥४॥ 
(Fo ate १, ८, ४ )-'इति' पतेन मन्त्रेण 'विळयनं! अद्धसथितं दधि जुहु-- 
खात” खुवेणेति । ( इत्येतत पुष्टिकामस्य द्वितीयं कायंस्‌ । एतेन, गवां प्रसवक्ले- 
शरुज मपनीवं स्यात्‌ ) 0! ४॥ 

भाषा--जिन्‍्हें पुष्टि की इच्छा हो, वे रात में गौ के बच्चा जनने पर, 
घर में अच्छे प्रकार आग जला कर “संग्रहण संग्रहण” यह मन्त्र पढ़ते हुए 
“बिलयन” ( आधा महा हुआ दधि ) होम करे ॥ ४॥ 
पुष्टिकामएवसंजातास्वौदुस्बरेणासिना वत्समिथनयोलंच्तणं 
करोति पु७सएवाग्रेष्य खिया चुवनमलिसाहस्रनिति॥४।। 

*पुष्टिकामएुव” पुरुषः, 'सस्प्रजातासु असरतासु गोषु, 'वत्समिधुनयोः? gate 
योवत्सयोः “औदुस्बरेण? उदुम्बरकाष्ठीयेन असिना, चिह्ृकविशेपेण “लक्षण चिहम्‌ 
उभयोः समरूपमेव “करोति' gata । तत्र, 'पुंसः एव' चिहस्‌ ‘oy? कत्तेव्यम्‌, 
‘ay’ तदुनन्तरं च खिया: | अन्न चिन्हकरणे मन्त्रौ “भुचनससि साइस्नमिः 
न्हाय त्वा संमोऽददात्‌ अक्षतमरिष्टसिढान्दम्‌ ॥५॥ गो पोपणमसि गोपोपस्येशिषे 
योपोपाय त्वा । सहस्र पोपणमसि सहस्रपोपस्येशिषे सहस्रपोपाय त्वा” ॥६॥. 
( स° Ate १, <, ५, ६ )-इति इमौ ॥ ५ ॥ 

भाषा-जो लोग पुष्टि की इच्छा करें, वे गूलर की लकड़ी की बनी 
लाल तरवार से नवोत्पन्न प्रति दश्च के दोनों कानों को इस प्रकार चिन्ह 
कर देवे कि ( यदि जोड़ो उत्पन्न हो तो ) प्रथम बाच्छे को, फिर वच्छिया 
को । दोनों कानमें चिन्ह करते समय,“भुवनमसि साहखाः” ये मन्त्र पढ़ें ॥४॥ 


कृत्वा चानुमन्त्रयेत लोहितेन स्वधितिनेति ॥ ६ ॥ 


“Grr aga, "च? ततः “लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृतम्‌? । 


० ३ खं० ६ सू० ४-३० ]_ गोपालनविधिः ॥ १६३ 


पद्लिङ्गात स चौटुंवरोऽसिः लोहितः स्यादिति गम्यते, लोहितत्वञ्च तस्य ज्वल- 
नेन सिन्दूरादिना वा भवितव्यम्‌ । तया च दाहने सिन्द्रराद्रिन्जितेन वा चत्सयु- 
tar: चिन्हिताः स्युः किज्चात्रेव 'कणंयोः'-इति पददर्शनाद तेपां कणेप्येव चि. 
न्हानि कत्तेव्यानीति च गम्यते । ( एतेन 2 चरणसूम्यादौ वहुस्वामिक वत्साना- 
Aer चरणेऽपि विश्रमः सुपरिहाय:, किन्चेकविधचिन्हेन द्वयो वयोः कर्णाबङ्किता- 
विति एके5पहते तदन्वेपणं सुकरं भवेदित्येतत्‌ पुष्टिकामस्य तृत्तीयं कार्य्यम्‌ ॥ ६॥ 
भाषा--उक्त प्रकार चिन्द करने पर, “लोहितेन स्वधितिना” मन्त्र पढ़े 
( एक २ जोड़ा वत्स का एक २ प्रकार चिन्ह रहने से एक बच्चा झुलाने पर 
उसके मिलने का सुभीता दोगा, )॥ ६॥ 
तन्त्रींप्रसाय्येमाण बिद्धवत्साञ्चानुमन्त्रयेतेयंतन्त्रीगवांमातेति 
“प्रसायमाणां' शुष्कीभरनाय वद्धवत्साञ्च? गो दोहनादौ ‘ae वत्सबन्धगरज्ज 
“ea तन्त्री यवां माता सवत्सानां निवेशनी। सा नः पयस्वती दुहा उत्तरासुत्तरा% 
समाम्‌” ॥ ८ (मन्वा०१,८,८)-'इतिर अनेन मन्त्रेण शनुमन्त्रयेत'॥ ७ ॥ 
भाषा--इयं० मन्त्र पढ़ कर वत्स वान्धने की रस्सो को सुखावे ॥ ७॥ 
तचेतान्यहरहः कृत्यानि अवन्ति ॥ ८ ॥ निष्कालन- 
प्रवेशने तन्त्री विहरणम्निति 11811 THAT पायसश्चरः॥ १०] 
वपर mitre “एतानि? ‘nee: कृत्यानि’ प्रतिदिने कव्यानि “भवन्ति? 
भवेयुः । ८ “निष्कालन प्रवेशने' मथमद्वितीवूत्रोक्ते ‘न्त्री विहरणं? स्तममूत्रो- 
कम्‌ अपि इति’ इसानि त्रीणि। ६ अथ पुष्टिकासेन योयजञः काय्यः तन्न हृष्य- 
देवते विघत्ते; -“गोयशेए।यस/? पयसा सिद्धः 'चरुः' पस म्यः ॥३ गा 
भाषा-गो पोषण करने में प्रति दिन, ये नियम करना चाहिये ॥ ऽ ॥ 


प्रथम, गौ आदिक को चारण भूमि में चरने देना, २ तीय, चर कर आने 
११ 


१६२ गोभिलयृह्यसूत्रटीकायास्‌-- 


क्का सा ््स्डिसि ययय 


RRR RAARARA ARAN AAA 


यर उनको यत्न से प्रहण करना ओर तृतीय, गोओं से विशेष बच्चों की सेवा 
करनी ॥ ६ ॥ गो-यज्ञ के निमित्त दूध में का पका चरु आवश्यक है ॥१०॥ . 
atta यजेत पृषणमिन्द्रमी र्वरस | ऋष भएजा। गोयज्ञेनेवा- 
रवयज्ञो व्याख्यातः। यमवरुणौ देवतानामच्ञाधिकौ ११-१४ 
"गिनि? 'पूषणम? 'इन्द्रभ! 'ईश्‍वरस!-इमान्‌ चतुरो देवान्‌ “यजेत' अच्चंयेत! 
३१ 'परपमस्य? बूपभस्य पूजा अपि कार्या । १२ “गोयज्ञेन! उक्तेनानेन ` पुव ” 
“अश्वयज्ञ/' व्याख्यातः विशेषेणोपदिष्टः । तथा च अश्वयज्ञेऽपि पायश्ररुदवव्यम्‌ ; 
अरनाच्या एव देवताः | ऋपभपूजास्थानेऽश्वपूजनस्‌ । १३ ‘aa’ अश्वयज्ञे दिव- 
तानाम मध्ये 'यमवरुणो' इमौ देवो “अधिकौ? पृज्याविति ॥ १४॥ 
भाषा-ओर अझि, पूषा, इन्द्र ओर ईश्वर, ये चार नाम वाले देव विशेष 
ऋच्च॑नीय हें । ( जिन arate ये देवता हैं उन मन्त्रों से) ११ ऋषभ पूजा 
सी गोयज्ञ का प्रधान अङ्ग है ॥ १२॥ गोयज्ञ ओर अश्वयज्ञ दोनो ही एक 
SERA होंगे (इससे अश्वयज्ञमें भी दुग्ध सिद्ध चर आवश्यक दै ओर अग्नि 
प्रभृति उक्त चार देवता भी विशेष अचर्चनीय हें) १३। गो-यशसे,अश्व -यज्ञमें 
विशेषता यह है कि अश्व यज्ञमें 'यम' एवं 'बरुण'देवताकी पूजा होतो है ॥१४॥ 
गन्धैरभ्युचणं गवां गन्घेरभ्युध्तणं गवाम्‌ ।१५॥ ६॥ 
‘ea? घ्रपादिभिः rang’ 'शस्युक्षणं sede कार्यमिति शेपः । वीप्सा- 
ara द्विवचनम्‌, तेन प्रतिदिनमेद सायंप्रातः सायमेव वा गोगृहे अग्नि प्रज्वाल्य 
तत्र गुर्गुळादिगन्धद्रब्यक्षेपणेन च तद्गृहं ध्रूपायित कार्यस्‌ । पतेन मशकादी- 
नाझुपट्रवो यारितः स्यात्‌, Tetra fagheat भवेदिति ॥ १५ ॥ 
इति योभिलयृहयसतने तृतीयग्रपाठके पष्ठजण्डस्य व्याख्यानंसमासस्‌ ॥ ३, ३॥ 
भाषा-गो-शाला में प्रतिदिन सायं प्रातः काल, अन्ततः स.यंकाज भी 
SW जलाकर उसमें धूना, शुग्गुल प्रभृति से धूप देकर, घरको साफ रक्खे ॥ 
गोभिलृद्यसूत्रके तृतीयप्रपाठके छठेखण्डका अनुवाद पूरा हुआ ॥ ३।६॥ 
अर्थात; अवणाकम्मे।१ पौणमास्यां कृत्यम्‌ ।२ पुरस्ता 
च्छालाया उपलिप्य शालाग्नेररिन प्रणयन्ति॥ ३॥ 


प्र०३खँ० ७ सू० १-८ ] अ्रवणाकमं ॥ कफ तीय 
ire 


“अथ? अधिकारार्थः । 'अतः aged 'अवणाकर्म! अधिक्षत वेदितब्यम्‌ छि 
om भ्रवणाकम्म “पौणमास्या' तियो 'कृत्ये' करणीयं भवति आरव्धन्यमिति । 
अ्रवणाकर्मेति महासंजाकरणसामध्याँदन्वर्थत: श्रवणानक्षत्रयुक्तायामेव पोर्खमास्या - 
मिति। २ 'शाळाया:! थरन्यागारस्य ५रस्तात्‌' पुरोभागे 'उपलिप्य' गोमयेत्यादिना, 
“शालाग्नेः' अग्ग्यागारस्थिताग्नितएव अग्नि! गृहीत्वा 'प्रणयन्ति’ यथाविधि 
प्रज्वालयन्ति प्रञ्वाल्येयुः गृहस्था अविशेषेणेति ॥ ३॥ 

भाषा-अव श्रवणा कमं का आरम्भ जानो ॥ १॥ यह कम्म आविणी 
पूर्णिमा से आरम्भ करे ॥ २॥ जिस घर में नित्य अझिदोत्र का अझिस्था- 
पित at उसी के पुरो भाग में गौ के गोवर से लीप कर अझ्निददोत्र से अजि 
लेकर एथक्‌ यथा विधि अझि प्रज्वलित करे ॥ ३ ॥ 

अभितश्चस्वाय्युंपलिम्पन्ति । ४ प्रतिदिशम्‌ ५ | साधिके 
THA । ६। अग्नो कपालमाधाय सक्रत्संग्ढीत wale 
श्ुज्जस्यनुपद्‌हन्‌ ॥ ७ ॥ 

अमित” तस्याभिनवस्याम्नेः, चत्वारि’ स्थानानि 'उपलिम्पन्ति? गोमय्रेत्या- 
दिनेव । ४ प्रतिदिशं? दिशं दिशं प्रति 'साधिके प्रक्रमे' अन्यूनं प्रक्रमपरिमिद- 
स्थाने ताहस्पनं कर्त्तव्यम्‌ | "त्रिपदः अक्रमः रखतः 1५, । ay तत्र 'कपाल! 
घराडूंप्रायं भाजनस्‌ “आघाय' स्थाप्य, तस्मिन्नेचोचसे ag 'सकृत्सझगृह्दोत्त एक- 
देव सङ्गृहीतं सुष्टिमितं यवान्नम्‌ “अनुपदहन्‌” दुग्धं यथा न अवेद तधा कत्वा 
‘aah भजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

भापा-उस नये स्थापित झझि को चारो ओर चार स्थान भी गोबर से 
लोपे ॥ ४॥ प्रत्येक दिशा में कम से कम तीन पग स्थान लोपे ॥ ५, ६॥ 
उस नये अम्नि पर एक खपरी ( घड़े का श्रद्धा ) रक्ख उस में एक सुट्टी यव 
एकवार डाळ कर उसे ऐसा भूने जिस में यव भस्म न हं जावे ॥ ७॥ 
पश्चा दग्नेर्लूखलं ५ हयिर्वाऽवहन्त्युदे चम्‌ ॥ = ॥ 
‘amt: तस्य “पश्चात्‌? भागे उलूखलः 'दृंहयित्वा दृढं स्थापयित्वा aq उद्देच, 
ठुप झुक यथा स्या चथा कृत्वा 'अवहन्ति' मुष्टिमेतान्‌ दान्‌ न यवान्‌, सुसढेनेति ८ 


१३४ गोमिळगुह्यसूत्ररीकायास्‌-- 


RAPER क कारका ककाककमलाल कला ककासाकाकाई 


nee PLL कक काका काका का काका DLAI 


आषा-उस SF पीछे Feat से उलूखल wa, उस में उक्त भूने 
यव आदि को साफ करने के लिये रख कर मूसल से छांट देते ॥ ८ ॥ 
सुक्कतानसक्तन्‌ कृत्वा चमस ओप्य शूर्पेणापिधाय नि- 
दधाति ॥ &॥ दक्तिणपश्चिमे अन्तरेण सञ्चरः || १० ॥ 
मच्च 'सुकृतान' निस्तुपीकृतान्‌ ‘aq’ श्ृृष्टयवन्नणांन्‌ “कृत्वा? “चमसे? 
पानपात्रविशेपे “ओप्य” संस्थाप्य 'शूर्पेण' अपघाय च 'निद्घाति' यशास्थानं रक्ष- 
ति ॥९॥ क दिशि रक्षेत्‌ ! इत्याशङ्कामपनोदितुमाह;-दक्षिणपश्चिमे’ द्वे दिशौ 
'झन्तरेख मध्ये 'सञ्चरः' गमनागमनमागः । तदेतत्सञ्च रातिरिक्तप्रदेशेषु यत्र कुत्र 
चा रक्षेदित्यमिप्राय: ॥१०॥ 
भाषा--यों भूने यच आदि की भूसी निकाल ओर चूर्ण कर सुन्दर सत्तू 
प्रस्तुत कर उसे चमसे में रख कर, सूप से ढांक कर यत्न से रक्‍खे lel Aa 
त्यकोण में जाने आने का रास्ता छोड़ कर, जहां चाहे वहां सत्तू को रक्‍ख १० 
अस्तमिते चमसद्व्यावादाय शूर्पञ्चातिप्रणीतस्याद्ध 
ब्रजति । ११ । शूर्प सक्तनावपाति चमसे चोद्कमादत्ते ।१२। 
"अस्तमिते? सवितरि 'चमल-दब्यो शूर्प च? 'आदाय' गृहीत्वा 'अतिप्रणी- 
तस्य? अतिरिक्तरूपेण स्थापितस्य, नित्याझितः पथक्‌ कृत्वा द्वितीयता स्थापितस्य 
“अभिनवस्य, तस्यैवाझेः ‘se समीपं ‘asa’ होमाथेमिति । ३१ । चमसे रक्षि- 
तान्‌ तान्‌ 'सक्तन! 'शूर्प' आत्रपति “च' अपि शून्ये तत्र चमसे “उदकम' ‘are 
गुह्णीयात्‌ ।६२। 
आपो-- सूर्य्यास्त दोने पर, चमस, दवी, सूप, लेकर नित्य स्थायी अग्नि 
से भिन्न नये अग्नि के पाए होम करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ पहिले चमसे 
में ग्क्रखा सत्तु आदि सुप में डाल कर, उस चमसे में जल ग्रहण करे ॥१२॥ 


सकृत्‌ संग्रहीतान्‌ दव्यों सक्तून्‌ कृत्वा पूवं उपलिस उदकं 
निनीय बलि निवेपति यः प्राच्यां दिशि सपराज एष ते वलि 
रिति १३ उपनिनयत्यपा\ शेषं यथा बलि न प्रवक्ष्यतीति१४ 


प्र० ३खं० ७ मू० ९-१६ ] अ्रवणाकर्म ॥ १६५ 
Rr 
aa: 'दब्योँ तया ea 'सकृत” एकवारं 'संग्रहीतान्‌ कृत्वा, गृहीत्वा, 
किञ्च ‘ya great दिशि “उपलिते' गोमयादिलिप्तस्थाने 'उदकं? चमसाह गृहीत 
“निनीय' निषिच्य, तढुपरि ‘a: प्राच्यां दिशि सपराज एप ते बलिः” १ (मण्त्र० 
२,१,१)-इति' अनेन मन्त्रेण “बलि! भागं 'निवपति संस्थापयति १३.“थपाँ शेषं? 
तच्चमसपात्रस्थमवशिष्टं जलं 'उपनिनयति? उपनिनयेत्‌ स्थापितयलेरुपरि किञ्चित्‌ 
क्षिपेत्‌ । तया कृत्वा द्विपेत्‌ 'यथा! च ‘ale’ तं बळि 'न प्रवक्ष्यति' न प्रवहेत ५४ 
भाषा-फिर उस दवीं से एक ही वार में पूरा सत्तू sore ओर पूर्वेदिंशा में 
गोवर से लीपे हुए स्थान में चमस पात्र में रक्खा जल सींचकर उसके ऊपर 
यथा क्रम से “प्राच्यां” मन्त्र से वलिभाग रक्खे १३ चमस पात्र के बचे जल 
को बलि पर छोटे | जल को ऐसे छोटे जिसमें ये वलि आदि वह न जावे १४ 
सव्यं TET चमसदव्योवभ्युद्य प्रताप्येवं 
“दच णवं प्रती च्येवसु दीची यथालिङ्गमव्याव्तेमानः। शूर्पण 
शेषमग्नावोप्यानतिप्रणीतस्याद्ध' रजति ॥ १५।१६॥ 
ततश्च 'अव्यावत्तमानः तन्रेकत्रेवस्थिती ‘Ted बाहुस्‌ 'अन्वावृत्त्य वामभागा- 
वर्चनक्रमेण “एवं' यथोक्तेन सङ्गत संगुहीतादि प्रकारेण 'दक्षिणा? दद्षिणस्यां दिशि 
देया चरिः 'यथाछिङ्गः मन्त्रलिङ्गमनतिक्रस्य मन्त्रखिङ्गानु शारतएव मन्त्रं “यो द- 
क्षिणस्यां दिशि सपराज एप ते बलिः ॥२ यः प्रतिच्यां दिशि सर्पराज एप ते बलिः 
॥३ यः उदीच्यां दिशि सपराज एप ते वलिः? ॥४ (मं०्या०२,१, २-४) पित्वा 
इर्च॑ब्येति॥'एवं प्रतीची’ बलिः हत्तव्या। पुवस्‌ उदीची’ बलिः च हत्तव्या । ततश्च 
““चमसदब्यों' ger जल्धौते परकृत्य 'प्रताप्य' तस्मिन्नेवाझौ, 'शेपं' अवशिष्ट- 
-सक्तुभागम्‌ ‘aa’ तस्मिन्नेव “ओप्य' पर क्षिप्य “अनतिप्रणीतस्य' चिरस्थायिनएव 
-तस्य, यतो गृहीत्वा एषोऽतिप्रणीतः er xg” समीपं रजति’ अजेत्‌ 114,981 
' भाषा-उसी एक स्थान में रहते हुए थोड़ा वाई ओर हटकर, इसी प्रकार 
दक्षिण ओर एक वलि पश्चिम ओर एक ओर उत्तर ओर भी एक बलि, रक्खे 
आर उस २ वलि देते समय अर्थानुसार यथा वत्‌ ३ मन्त्रों का व्यवहार करे । 
"पीछे चारो ओर चार बलि प्रदान करे ओर उसके ऊपर बचा जल छिड़के । 


पीछे खाली चमस ओर cat जल में धोकर उसी अग्नि के ऊपर सुखाकर 

ओर अवशिष्ट सत्तू आदि उसी अग्नि में डालकर जिस अग्नि से कुछ आग 

लेकर यह अभि प्रस्तुत हुआ है, उसी चिरस्थायी अग्निके निकट जावे १५,१ 
पद्चाद्ग्ने Yat न्यञ्चौ पाणी प्रतिष्ठाप्य नस; एथिव्या- 


इत्येतं अन्त्रं जपति ॥ १७ ॥ प्रदोषे पायसम्चरु; ॥ १८ ॥ 
‘aa? चिरस्थापितस्य अनतिप्रणीतस्य तस्य “पश्चात? भूमौ “न्यञ्जौ? अधो- 
सुखो 'पाणी' हस्ती 'प्रतिष्ठाप्य' “नमः एथिन्ये द6)ट्राय विश्वञ्वन्मा ते अन्ते 
ferret ॥ सः६तं माविवधी fee मा जिसंवधीः” ॥५॥ (स०्ब्रा०२,१,३) इति 
एतं मन्त्रं जपति॥१७॥ ततः प्रदोपे' रात्रिप्रथमयामे 'पायसः चरुः’ पक्तव्यः ॥१८॥ 
भाषा--उस अनति प्रणीत चिरस्थापित्‌ अग्नि क शष्ठ भाग में दोनों 
हाथ नीचे कर “नमः एथिब्यै” मन्त्र को पढे ॥ १७ ॥ तब गात्र के पहिले 
अध पहरे में पायस चरु पकावे ॥ १८ Il 
तस्य जहुयात्‌; श्रवणाय विष्णचेऽग्नये प्रजापतये 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेति ॥ १६ ॥ 
“तस्य चरो; एकैकं भागं युहीत्वा "श्रवणाय स्वाहा? इति’ इत्येयं पञ्चभिः 
wea: “जुहुयात्‌? पञ्चहोमान्‌ कुर्यादिति ॥ १९ ॥ 
भाषा--उस चरु में से एक २ भाग लेकर 'श्रवणाय स्वाहा! प्रभृति पांच 
मन्त्रों से पांच आहुति देवे ॥ १६ ॥ 
स्थालीपाकाब्ृताऽन्यत्‌। उन्तरतोऽग्नद्‌ अस्तम्व४ससूलं प्रति- 
छाप्य सोमोराजेत्येतंमंच॑ंजपतिया५संघा$समधत्तेतिच२१ 
“अन्यत? कर्मशेषं “स्थाली पाकावृता? स्थालीपाकरीत्या कत्तव्येति शेपः ।२० 
‘wet’ तस्यैव “उत्तरतः? ‘age दर्भस्तम्ब' प्रतिष्ठाप्य’ “सोमो राजा सोमस्तम्ो 
. राजा सोमो स्माक69 राजा सोमस्य वय€स्मः॥ थहिजम्भन मस्ति सौमस्तम्बदूं 
सौमस्तम्ब महिजम्भन मसि” ॥६॥ (स० म्रा० २,१, ४) 'इति' ‘ad ‘aed’ 'च' 
अपि “यादु सस्था समधत्त द्रय€9 सप्तऋपिभिः सह । ता सर्पामात्यक्रामि् 
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नमो चो अस्तु मानो हिए०सिए” won (स०घ्रा०२,१,५)'इति' मन्त्रं जपति २०-२१ 
भाषा--अपर शेष कम्म सब स्थाली, पाकयज्ञ जिस प्रकार सिद्ध करना 
होता उसी प्रणालि से करे २० उस अग्निके उत्तर भाग में मूल के साथ कुश 
पुक्च स्थापन कर 'सोमो राजा! यह मन्त्र और 'याळूसन्यादू'मन्त्र पढ़े २९ 
श्वस्ततोःल्तसक्तून्‌ कारयित्वा नवे पात्रेऽपिधाय निद्धाति | 
अहरहस्तृष्णीबलीनहरेत्सायंप्राग्घोमादाग्रहायणया:।२२-२३ 
“ततः? तदनन्तर॑ “शवः? परदिने अक्षतसक्तून्‌' यवसक्तून्‌ कारयित्वा' पुत्रपुरो- 
हितादिना 'नवे पात्रे' अपिघाय' आच्छाद्य 'निदधाति' स्थापयति। तैरेव सक्तुभिः 
अहरहः? प्रतिदिन ‘ead होमात्‌’ सायङ्कालीनहोमतः पुरस्तादेव 'तूष्णीस्‌? अम- 
न्त्रकमेव 'बलीन्‌ eta’ । 'आ झाम्रहायण्याः अग्रहायणम।सीयपौणंमासीं यावत्‌ 
पौणमासीतः प्राग्दिनपयन्तमिति । समाप्त अवणाकमं ॥ २२-२३ ॥ 
इति गोभिलपह्यस्रूत्रे तृतीय प्रपाउके सप्तम खण्डस्य व्याख्यानं समास्‌ ॥३-७॥ 
भापा--उस के दूसरे दिन अपने पुत्र, या पुरोहित आदि द्वार यब का 
सत्तू तय्यार कराकर नये पात्र में ढाक कर रकखे ओर इसी से प्रतिदिन 
होम के पहिले पूर्ववत्‌ बलिभाग यथा स्थान में प्रदान करे । ENT महीने 
की पूर्णिमा के पूर्वेदिन तक इसी प्रकार करे ॥ २२, २३ ॥ ® 
गोभिलगृद्यसूत्र के तृतीय प्रपाठक के सप्तम खण्ड का अनुवाद पूरा हुआ ॥३,७॥ 
आश्वयुज्यां पौणमास्यां एघातके पायसश्चरूरौद्रः ॥ १ ॥ 
“आश्वयुज्यां पौ णंमारया' आश्विनपूर्णिमायां 'एपातके आज्यमिशरिते, पयसि सम्पा- 
दिते (इति भावतोलब्धः) ‘Serv रद्रदेवताक: ' पायसः चरुः पक्तव्यः इति शेपः ॥१७ 
आषा--आशिवन मास की पूर्णिमा को, एषातक अर्थात्‌ घी मिला दूष 
तय्यार कर रुद्र देवता की तुए के लिये पायस चरु पाक करे ॥ १॥ ७ 


+ आज इसी “अवणाकर्म” के बदले खावन की पूणिमा को सलोनो राखो? वा 'रक्षाब- 
न्धन' आक्षण लोग अपने २ मजमानों को “येन वड़ो बलो राजा दानेबेन्द्री महाबलस्तेन स्वा 
प्रतिवध्नामि रक्ष माचल माचल” इस श्लोक को पढ़ राखी-र्ीन धागा वान्ध कर दक्षिणा UAE | 

» इसो के बदले “कौजागरी कृत्य” अर्थात्‌ दौजागर पौणंमासी को लदमी पूजा हुआ करतो हे. 
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इति द्वितीयाम्‌ ॥ 2 ॥ 

'तस्य' चरोः एकैकमंशं गृहीत्वा 'आनोमिन्रावरणा” (goats ३,१,३,७ ) 
‘gh प्रथमाम्‌? आहुति किञ्च “मानस्तोके तनये मा न थायौ मा नो गोपु मा 
नो अश्वेषु रीरिषः | वीरान्मा नो aq भामिनो बधी हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवा- 
सहे” ॥ ८ ॥ (स० ब्रा ०२, १,८) 'इति' 'दृतीयास्‌' आहुति’ 'जहुयाद!॥ २॥ 

भाषा” SH चरु का एक २ भाग लेकर “आनो मित्रा बरुणा” ( ao 
आ० ४, १, ३, ७ ) मन्त्र से प्रथम और “मान स्तोके तनये” मन्त्र से 
. दूसरी आहुति देवे ॥ २॥ 


गोनासभिश्च एथक्‌ काम्यासीत्येतत्प्रश्षतिभिः ॥ ३ ॥ 
स्थालीपाकाच्चताऽन्यत्‌ ॥ ४ ॥ 

'च' अपि 'काम्यासि इत्येतत प्रश्रतिभिः' यजुवेंद प्रसिद्ध; (य°वे सं» ८,२३) 
'गोबामभिः? एकादशभिः ‘gag’ नामशः एकादशाहुती जुंहुयात्तस्येच चरोरंशं 
गृहीत्वेति।'न्यत्‌' सर्वे “स्थाळीपाकाबृता' स्थालीपाकरीत्या एव कत्तब्यमिति। ३-४ 

भाषा--'काम्यासि' आदि यजुवेंद के प्रसिद्ध ११ (4०३० सं० ८5,४३) 
गो के नामों का उच्चारण करे, इस चरु के भाग को लेकर भिन्न २ # ग्यारह 
आहुति देवे ॥३॥ ओर अन्यान्य सब कार्य स्थालीपाक की नाई करे ॥४॥ 

एषातक प्र दक्षिणमग्नि प्योणीय ब्राह्मणानवेक्षयि- 
त्वास्वयसवेक्षेत तचे हितं पुरस्ताच्युक्रसुचरत्‌ | पश्ये- 
स शरदः शतं जीवेस शरदः शतमिति॥ ५ ॥ 
` ततः ‘afta प्रदक्षिणं’ यथा स्यात्‌ तथा पुपातकस्‌? आज्य मिश्रित पयः 
'पर्याणीय' स्वसमीषं गृहीत्वा तञ्च “बाणान्‌? तन्रागतान्‌ “अवेक्षयित्वा दर्शयित्वा 
तच्चक्षुदेवहितम्‌ः-'इति' इमं मन्त्रै पठन्‌ “स्वयम्‌ अवेक्षेत ॥ ५ ॥ 

भाषा--उसके अनन्तर अग्नि कीं प्रदक्षिणा कराकर उस एषातक को अ- 

छि. इडा रम्भा, हव्या, काग्या, चन्द्रा, जयोता, भ्रदिति, सरस्वती, मही, Rae, अन्या, 


ये ११ यजुर्वदोक्त गौ के नाम हैं। 


To २ ख़ं० < Yo २-९ ] ख्रातकविधिः ॥ १३२ 
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पने निकटस्थ लेकर स्थानीय ब्राह्मणों को देखावे एवं “तच्ञुदेहितं, इत्यादि 
मन्त्र पढ़ २ कर उसमें अपना मुख देखे ॥ ५ ॥ 
त्राह्माणान्‌ भोजयित्वा स्वयं सुक्स्वा जातुषान्मणीन्‌ 
सर्वोषधिमिश्रानावध्नीरन्‌ स्वस्त्ययनार्थ्‌ ॥ ६ ॥ 
'ब्राह्मणाच' निमन्त्रितान्‌ 'मोजयित्वा' भोजनदानेन तर्पयित्वा ततः “स्वयं 
gre’ 'सर्वोपधिमिश्रान्‌! त्रौहिशालिसुदुगगोप्रम-तपंप-तिल--यव-मिश्रपोइ- 
लिसहितान्‌ 'जातुपान्‌? जातुपनामकीन्‌ लाक्षाङतान्‌ “मणीन्‌” “स्वस्त्ययनाथ? 
कल्याणाय 'अवध्नोरन्‌' स्ववाह्व।दाविति ॥ ६ ॥ 
भाषा--इस प्रकार कम्मं की समाप्ति में, निमन्त्रित ब्राह्मणादिको को 
भोजन करा कर, आप भी भोजन करे ओर १ ब्रीद, २ धान्य, ३ मूंग ४ 
- गेहूम, ५ सर्षप, ६ तिल, ७ यव, इन सात अनाज की पुटली बना इसके 
साथ & जातुष नामक कई एक मणि के साथ वाहु पर, या दूसरे किसी कमर 
से ऊपर के 88 अंगो में बान्धे । इससे कल्याण की वृद्धि होती है ॥ gt 
सायं गाः एषातकं प्राशयित्वा सहवत्सा वासयेत ॥ ७ ॥ 
स्वस्ति grat भवति ॥८॥ नवयज्ञे पायसञ्चरुरेन्द्रारनः॥8॥ 
‘are? सझुपस्थिते 'गाः' “एषातकं' तत्‌ 'प्राशयित्वा' पाययित्वा 'सहवत्साः? 
वत्सैः सहिताः ताः 'वासयेत' तां रात्रिमिति । पुतेन कम्मणा “आस? गवां “स्वः 
स्ति? 'सुखं' भवति’ । “नवयज्ञे! तूतनशस्यनिमित्तोर्ाहा दिप्रकारानाय परमदेवा- 
उ आज इसी के बदले ब्राह्मण गण जई, ( जयन्ती ) बान्धा करते हैं । यद्यपि ये लोग उक्त 
सात ७ अनाज से रक्षा बन्वन नहीं करते, किन्तु आश्विन मास के शुक्तप की नवमी की 
रात्रि में काली के Gerd जो कलश रबखा जाता, उसू बेदी में जो यव बोया रहता दे, उसको 
जन्मने पर दशमो के दिन आहण लोग कलशे में से उखाइ कर अपने २ यजमानों को झोक- 
( जयन्ती ager काली, भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा कमा धात्री, मद्रकालो नमोस्तु ते ) पढ़ 
कर उनकी शिखा में जयन्तो वान्यकर दचिणा पाते हैं । 
wo जिसका रंग माणिक्य की नाई, लाह सरग होता हैं SA को जतु कहते । द्रमामय 
भी इसी का नामान्तर दै । जतु खण्ड को जातुप कहते हैं। 


न्न 


१७० गोमिलगुद्मसूत्रटीकायास्‌--- 
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ert ered भवति, तत्र । 'पायसः पयसा दुग्धेन सम्पादितः “चरः? पक्तव्यः । 
स च चरुः ऐन्द्राझः' इन्द्राझिदेवताको भवेदिति नवयल्ञद्रव्यदेवतानिदुदेशः 10-9) 
भाषा-सायंकाल में, जब गोयं चर कर बाहर से वापस आवं, उनको 
शपातक पिलोवे और रात्रि में बच्चों को अलग २ न बान्धकर, अपनी २ 
माके पास ही रक्खे । इससे गो आदिक प्रसन्न रहेंगी ॥ ७, ८॥ नूतन शस्य 
निमित्तक उत्साह आदि प्रकाशनाथ परम देचताचर्चन यज्ञ करना होता है। 
नवान्ने्टि में इन्द्राझी कहकर प्रसिद्ध दोनों देवता के नाम से आहुति दी 
जावेगी और ag उसी नये शस्य के पायस चरुसे होगी ॥ & ॥ 
तस्य सुख्या& हविराहुति७ gear चतस्भिराज्या- 
हुतिभि रभिज्ञहोति शतायुधायेत्येतत्प्रभृतिभिः ॥१०॥ 
स्थाली पाकाबृता5न्यत्‌ ॥ ११ ॥ 

“तस्य॑ नययज्स्य 'मुख्याम्‌ आहुतिं’ इस्द्राञि देवताका “हुत्त्वा! ततः परं 
“शतायुधाय शतवीर्याय शतोतयेमिमातिपाहे । शतं यो नः शरदो अजीजादिन्त्रो 
, नेषदतिदुरितानि विश्वा ये।९। चत्वारः,पथयो देवयाना अन्तराद्यावाएथिवी वियन्ति । ` 
तेपां यो थन्यानि मजीजिमावहास्तस्मै नो देवाः परिदत्तेह् सर्वे ।१०। ग्रीष्मो हेमन्त 
उत नो बसन्तः egal: सुवितन्नो अस्तु । तेपा PAYA eT शारदानां निवात 
एवा सभये स्याम ।११। इद्वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय क्कणुता ब्रह्ममः । तेषां 
वयद? सुमत्तौ यज्ञियानां ३ गोग्जीता अहताः स्याम?॥१२॥ (मन्त्रा०२,१,९,१ २) 
“इत्येतत्प्र्ृतिभिः' ‘aaah मन्त्रैः ाञ्याहु तिभिः? अभिज्नुहोति' १० अन्यत्‌ 
अवशिष्टकायेजातं “स्थालोपाकाब्रृता’ स्थालीपाकयश्ञरोत्या एव अवेज्चाम ॥ ११ ॥ 

भापा-डस नूतन यज्ञ की मुख्य यह पेन्द्राग्नि आहुति देने पर “शता- 
gaa” इत्यादि चार मन्त्रों से अयाहुति द्वारा ओर भी चार होम करे 
॥१०॥ अवशिष्ट काय्यं सव स्थाली पाकयज्ञ क बिधि अनुसार बर ॥ ११ ॥ 
हविरुच्छिष्टशेषं प्राशयेद्‌ याचन्त Star: स्युः ॥ १२॥ 
'वच्डिशेषम्‌' उत्सर्गीङ्कतस्य हविषः शेपं 'हविः 'यावन्तः? दर्शकाः परिजना 
निमन्तरिताश्च “उपेताः? तत्रागताः ‘eq: तान्‌ सर्वानेयाविशेषेश "प्राशयेत्‌ ॥१२॥ 


Mo ३ Wo ८ Ho १०-२१ | नवयज्ञः ॥ १७१ 


आषा-होम में की बची हुईं शेष हवि, यज्ञ दर्शनार्थ आये परिजन, 
निमन्त्रण से आये हुए लोगों को यथा भाग खबावे ॥ १२ ॥ 


सकूदपासुपस्तीय्ये दिश्चरोरवद्यति॥१३॥ त्रिभ्रेंगणाम॥ १४॥ 

‘ath’ उपरि अप! भागं ‘asa’ एकवारम्‌ 'उपस्तीय्य? प्रथमसिश्चनं 
प्रकृत्य ‘fx? द्विवारम्‌ 'थवद्यति' तं चर्‌ मेक्षणेनेति ॥ १३ ॥ 'भ्रगुगोत्रोत्पक्नानां 
‘fy’ त्रिवारमवदानं कर्चव्यमिति विशेष: ॥ १४ ॥ 

भाषा-द्दोम से बचे हुए चरु के ऊपर एक वार जल लिड़क कर मेक्षया 
द्वारा, दो वार खण्ड २ करे अर्थात उस चरु को तीन भाग करे ।१३॥:्रगु- 
गोत्र वाले उस चरु को चार भाग में वांटे, यही इसमें विशेषता है ॥१४॥ 

अपांचेयोपरिष्टात्‌ ॥१५॥ 'असरस्वाद्‌निगिरेद्धद्रान्न: 

श्रेय इति ॥ १६ ॥ एवं fa ॥ १७ ॥ 

“च' अपि 'उपरिष्टातः तस्यैवावदातरय चराः, “थर्पा' प्रक्षपः कर्चब्यः 11५। एवं- 
कृत्वा ततः कियन्मात्रं age “agra: श्रेयः समनैश्देवास्त्वया वसेन समशीमहि 
त्वा । सनो मयोभूः पितेवाविशस्व शं तोकाय तन्वै स्योनः (स्वाहा) 1६३॥ (Ae 
घा० २, १, १३)! इति’ इमं मन्त्रं पटित्वा “श्रसंस्वादं’ watt: आस्वादं सम्यक्‌ 
गृहीतं न भवति यथा तथाङृत्यैव “निगिरत' दग्तेश्रवणमक्ृस्वैच गलाधः कुर्या- 
दिति॥१६॥एवं' मन्त्रपाठपूवकमसंस्वादश्व ` त्रिः’ त्रिवारम्‌ निगरणं कर्रब्यम्‌॥१७॥ 

भाषा-उसी प्रकार कई भागो में वटे हुए चरु पर भी एक वार जल 
लिइके ॥ १६ ॥ तत्र चरु में से कुछ लेकर “भद्राः श्रेय” मन्त्र पढ़ कर 
स्वाद्‌ न लेकर तीन वार चरु भाग को निगल जावे ॥ १६-१७॥ 
तूष्णीं चतुर्थम्‌ ॥ १८॥ भ्य एवाबदाय कामन्तत् 
संस्वाद्येरन्‌॥ १६ आचान्तोद्काः॥२०॥ प्रत्यभिरुशेर- 
way शिरोऽझ्ञानीस्यनुलोमममो सीति ॥ २१ ॥ 
“चतुर्थ” निगरणं 'तृष्णीम्‌ "अमन्त्रकमेवपरमत्राप्यसंस्वाद्‌मिति वर्त्तते 'भूयः 
पुनरपि yaaa 'अवदाय' चरुच्छेदं प्रकृत्य ‘aa’ तस्मिन्‌ पक्ष “कामं' यथा स्यात्‌ तथा 


१७२ गोमभिलगृह्ूत्रटीकायास्‌-= 


[राकस 


द 


“संस्वादयेरन्‌? तं चरुभागमिति | ततः 'आचान्तोदकाः' Way: उदकैः कृताचस चाः 
स्युरिति। ततश्च “अमोसि प्राण तदृतं ्वीम्यमाह्यसि सवंमचु श्रविः । स से जरादू 
रोगसपरूज्य शरीरादुपाम' एधि मा ख्या न इन्द्र (स्वाहा) १९(मण्त्रा२, ०१,१४) 
‘oft इमं मन्त्रं पठन्नेव सुखं ‘wore चिवुकपर्यन्तं 'शिरः” बह्मरन्ध्रम्‌ 'अङ्गानि' 
कर्णमूखादीनि पादामरान्तानि प्रत्यमिद्धशेरन्‌” उदकैः सिञ्चेरन्निति ॥ ३५-२३ ४ 
आाषा--चौथी वार में मन्त्र न पढ़े स्वाद ग्रहण न करे ॥ १८॥ फिर 
उसी प्रकार मेक्षण द्वारा चरु को टुकड़ा २ कर भक्षण करे, एवं इच्छा हो, 
तो स्वाद भी ले सकता है ।१६। झनन्तर, जलसे आचमन करे सुख हाथ पैर 
थोवे Rol और “अमोसि प्राण” मन्त्र पढ़ ललाटसे डाढी तक और ब्र्रन्त् 
प्रदेश एवं कान की जड़ से पैर तक अच्छे प्रकार घोवे ॥ २१॥ 
एतयैवादृता श्यामाकयवानामस्निः प्राश्नातु प्रथम इति श्यासा- 
कानामेतसुत्यं मधुना संयुतं यवमिति यवानाम्‌ २२-२४। ३,८ 
'पुतया एव आवृता? अनया नवग्रीहियज्ञोक्तरीत्या पुच श्यामाकयचानास्‌ 
अपि नवानां यज्ञः कार्यः । विशेषस्तु “श्यामाकानां? श्यामाकसम्वन्धिनि यज्ञे 
“अग्नि: पश्चात्‌ प्रथमः स हि वेद यथा हविः शिवा | अस्मभ्य मोषधीः कृणोतु 
"विश्वचर्षणिः? (स्वाहा) १५ (ae ato २, १, १५) ‘gfe’ एप सन्त्रोष्यचहार्य; 
किञ्च यवानां? यवसम्बन्धिनि ag “एतसुत्यं मधुना संयुतं य-च ९ सरस्वत्या अधि- 
वनाव चक्रंधि । इन्द्र आसीत्सीरपतिशतक्रतुः कीनाशा आसन्मरुतः सुदानवः 
-(स्वाहा) (म० ब्रा० २,१,१६)-“इति? एप मन्त्रो व्यवहर्तव्यइति ॥२२-३३-२२॥ 
इतियोभिलशृह्मतूत्रेतृत्तीयप्र पाउकेश्रष्टम खण्डस्यव्याख्यानंसमा्तस्‌ ॥३,८॥ 
भाषा-त्रीहि शस्य के विषय में पूवं ही कहा गया सामा, यव, शस्य 
के विषय में भी ऐसाही जानो । विशेषता यह है कि-नूतन इसी सामा यज्ञ 
में “शतायुधाय” मन्त्र के बदले “आग्निः प्राश्नातु” प्रथम मन्त्र और नूतन 
यव यश में “एत सुत्यं मधुना” मन्त्र को पढ़े ॥ २२, २३, २४ ॥ 
गोमिलगृद्यसूत्रकेतुतोय प्रपाठक के अष्टमखणड का अनुवाद पूरा हुआ ३५ (८ 


To ३ खें० ९ सू० ३-५ ] आअहायणीकम ॥ १७३ 


झाग्रहायएयां बलिहरणम्‌। तत्‌ आवशेनेच व्याख्यातम्‌। १।२। 
थाप्रहायश्यास्‌" अग्रहायणो मागशी पं इति पर्यायवचनम्‌। अग्रहायणस्ये यमाग्रहा- 
यणी, तस्यां पौणंमास्यास्‌ अपि 'वलिहरणं? कर्त्तव्यम्‌ | एतच्च वलिहरणं “रावरो 
एव व्याख्यातम्‌? आवण्यां बलिहरणे यद्दु पदिष्मिहापि तत्तदेव बोध्यमिति ॥१॥२॥ 
भाषा--जिस प्रकार थावण मास के वजिहृण का विधान पहिले कहा 
गया दै-उसी प्रकार अगहन की पूर्णिमो को भी बलि प्रदान करे ॥शाशा & 
नभ! पृथिव्या इत्येतं मन्त्रं न जपति ॥ ३ ॥ 


“नमः एथिब्यै' (go १५१ ),--इति एतं मन्त्र ‘a जपति' आभअद्धायण- 
बलिहरणकारीति श्रावण्यां बलिहरणे उक्त 'न्यन्ची पाणी प्रतिष्ठाप्य “नमः प्रयि- 


व्या' इत्येतं मन्त्रं जपति (go १५१ )' तदत्र न भवतीत्येव विशेष इति ॥३॥. 
अपराण्यपि कानिचित्‌ तहिनकत्तंव्यान्याह;-- 

आषा--श्रावण मास के बलिहरण में “नमःपथिब्यै” मन्त्र का व्यवहार 
करने का विधि है । इस में उस को न करनाही विशेषता है ॥ ३॥ 

अथ पूर्वाह्न एव प्रातराहुति& हुत्वा दभोन्‌ शमीं 

चीरणां फलवतीमपासाग७ शिरी षमेतान्याहारयित्वा तू: 
इणीसच्तसर्त नामग्नौ कृत्वा ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाच्येस्तेः 
खस्भारेः प्रदक्तिणमाम्यागारात्‌ प्रभृति धूमं शातयन्‌ ग- 
हानजपरीयात्‌ ॥ ४ ॥ उस्खजेत्‌ कृताथीन्‌ सम्भारान्‌॥५॥ 

“अर्थ शब्दो बलिप्रकरणतो वैभिन्नं द्योतयति । तदिने gate प्रातराहुतिं 
हुत्वा एव ‘quid’ कुशतृणानि, ‘ga? तदुवृक्षपत्रं, “वीरण? वीरणतृणं, फल- 
फलवतीं' सफल वद्रीशाखां, 'अपामःग' तच्छाखां, 'शिरीपं' तच्छाखां, 'एता- 
नि’ सम्भाराणि “आहारयित्वा' येन केनचित्‌ “शक्षतसक्तूना? यवसक्तूचां भागं 'तू- 
cola” अ्रमन्त्रकसेच “अग्नो कृत्वा प्रक्षिप्य ब्राह्मणानः तत्रत्यान्‌ दक्षिणादाना- 


क आवरा की पूर्णिमा से प्रतिदिन जो स्वस्त्ययन होगा सो इसी बलिइरण में शेष -होगा। . 
प्रानोन समय में भी इन्हीं चार मासों में प्लेग का भय होता था । : 


१७४ । गोमिलगहासृत्ररीकायास्‌-- 
देतोपणेन ५ eafta! शब्द कल्याणवचनं वा 'वाचयित्वा? “एतेः? दभांदिभिः “स- 
म्मारैः? सह 'प्रदक्षिण यथा स्याद्‌ तथा 'अग्न्यागारात' अग्निसृहात्‌ “पर्ति” 
cer’ सर्वानेव ‘aa लक्ष्य श्रम प्रदाय “शातयन्‌ निर्वापयंश्च “परीयात्‌” स ` 
तो मजेत एतेन सवंगृदेषु शान्त्यर्थे दमादिमि्ैमदानं फछितम्‌ ॥ ४॥ तान्‌ 'स- 
म्भारान्‌? 'इतार्थान? निष्पन्नप्रयोगनान्‌ इति 'उत्सजेव? परित्यजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भापा--शर भी,-उस दिन दो पहर के पीछे प्रात: दाल की आहुति दे 
कर, कुश, पीपर का पत्ता, खस GH सहित वेर का डाढ़, चिरचीरी का डाल 
आर शिरीष की शाखा को लाकर अग्नि में विना मन्त्र के सत्तू से होम कर, 
चहा उपस्थित, ब्राह्मणों से 'स्वस्ति' कहवा दक्षिणा देकर प्रसन्न करे, इन दभं 
आदि सम्भार, फो लेकर अग्नि गृह से आरम्भ कर सारे घर में धूम देवे 
आर धूम को ठण्डा भी कर ओर कुश आदि को फेंक देवे ॥ ४ ॥ ४ ॥ 
जातशिलाखु मणिक प्रतिछापयति वास्तोष्पतइत्ये- 
तेनद्िकेन ॥ ६ ॥ पर्केण द्वावुदकुम्मौ मणिक आसिश्चेत्‌ 
॥७॥ समन्न्यायन्तीत्येतय'च्ची प्रदोषे पायसश्चरुः। ८ ॥ 
*जातशिलासुः उत्पन्नशिलासु शिलावढुद्वढनिम्मितासु इएकासु इष्टकनिम्मित 
वेद्याम्‌ “वास्तोष्पते ( ite गा० ७, २, २०, २१ ),-'इति' “अनेन द्विकेनःसाम- 
द्येन “मणिक” qed ताञ्रादिमयं वा बृहत जळाधारं 'प्रतिष्ठापयतिः ॥ ६ ॥ 
“तत्तः तस्मिन्‌ 'मणिके' “पेण पर्कनाममन्न्रेश ( रो गा० १, ३, ३ ) (द्वौ? 
“उद्कुन्भौ' उदकएर्णकळशौ “अआसिञ्चेत? ॥ ७ ॥ प्रदोपे' रजनी सुखे “समन्न्या- 
बन्ति' (monte ३, ३, ६ ) 'इति' एतया ऋचा” 'पायसः चरुः? पक्तव्य: ॥८॥ 
भाषा--पत्थर की नाई Es ईटों से बनी, वेदी के ऊपर “वास्तोष्षते” 
(He गा०-७, २०-२१ ) दो साम मन्त्रों को पढ़ कर जल का घडा. रक्खे 
फिर उस घडे में 'पर्क्कसाम' ( गे० mo १, १, १) मंत्र पढ़ते हुए कलशे 
से ञल-झले ॥ ७॥ रात्रि-को आरम्भ में “समन्न्यायन्ति” (so आ-३, 
३४६ 2; मत्र से पायसचरु' पकावे ॥ ८ ॥ 


प्र० ३ खं० ९ स्‌० ६-१४] शआाग्रहायणीकम ॥ 


१७५ 


9 पफ फ्फ्प्प्का---- 


११००००१०००००००००००००००-००००' कम 


तस्य जुहुयात्‌ प्रथमाहव्युवाससेति ॥&॥ स्थालीपा- 
कावृतान्यत्‌ oll पश्चादस्नेबेहिषि न्यश्चौ पाणी प्रतिष्ठा- 
प्यप्रतिचत्रइत्येताव्याहृतीजेपति ॥ ११ ॥ 

“तस्थ” चरोः अंशं Geter “प्रथमा ह्युवास सा Rg रभवद्यमे । सा नः 
पयस्वती दुहा उत्तरासुत्तरा€9 समाम्‌? ॥ ३ ॥ (सप Are २, २, १ )'-इति’ 
मन्त्रेण "जुहुयात्‌? ॥ ९ ॥ अन्यत्‌? अ्रवशिष्टकारयंजातं “स्थालीपाकावृता? स्था- 
लीपाकयश्रीत्याएव अवेन्नाम ॥ १० ॥ अग्नः? तस्य "पश्चात्‌? पञ्चिमे ‘atefa’ ` 
आस्तृतकुशोपरि Sasa अधोसुखौ 'पाणी' हस्तौ 'प्रतिष्ठाप्य! “प्रतिक्षत्रे प्रति- 
दिष्टा'म राष्ट्रे ॥ २ ॥ प्रत्यश्वेषु प्रतितिष्ठामि गोघु ॥ ३ ॥ प्रविप्राणे प्रतितिष्ठामि 
पुष्टौ ॥ ४ ॥ प्रत्यङ्गेघु प्रतितिष्ठाम्यात्मनि ॥ ५ ॥ ध्रतिद्यावा wen: प्रतितिष्ठा- 
मि यज्ञ” ॥ ६॥ ( monte २,२, २-६ ):--'इति एसाव्याहतीः जपति' ॥११॥ 
भाषा-उस चरुका कुछ अंश लेकर“प्रधमाहव्युवाससा'मन्त्रसे एक आहुतिदेवे 
<वाकीकाय पूर्वाक्त स्थालीपाककी रीतिसे होंगे १० अग्निफे पश्चिममें कुशके 
ऊपर, दोनों हाथ नीचे ग्क्ख 'प्रतिक्षत्रे” आदि व्याहृति ३ मंत्रपढ़ करे ॥१ all 


पञ्चाद्ग्ने; स्नस्तरमास्तारयेदुद्गग्रेस्तृणेरुद्कपवणस्‌ | 
॥१२॥ तस्मिन्नहतान्पास्तरणान्यास्तीय्ये दक्षिणतो गहपति 
रुपविशति ॥१३॥ अनन्तरा अवरे याधाज्येष्टंम्‌ ॥ १४॥ 
“अग्ने; तस्य ‘cana? पश्चिमस्यां दिशि “उदगग्रैः तृणेः' उस्राम्रीकृतेः कुशा- 
शादिमि: 'उदक्‌प्रवणं’ उत्तरनिम्नं यथा स्यात्तथा ‘eat? आसन “आस्तारयेत' 
आस्तृतं कुय्य़ांत्‌ ॥१२॥ ‘aay’ रूस्तरे 'अहतानिः अखण्डितानि “आस्तरशणानिः 
तिय्यंकूमक्षेपथोयतणानि ‘sree!’ पातयित्वा तत्र 'दक्षिणतः' दक्षिशस्यां “गृ- 
इएतिः' अनुष्ठानकारी "उपविशति? उपविशेत्‌ ॥ १३ ॥ “अनन्तराः? श्रव्यवहिता 
“ब्रनन्तराः? अव्यवहिताः? “अबरे! गृहपतितः कनिष्ठाः याथाञ्येष्टं ज्येष्टा नुकमे ण 
उत्तरोत्तरं स्थानमधिकुय्युरिति ॥ ६४ ॥ 
भाषा-फिर ऋग्नि के पश्चिम ओर उत्तराय्र कुशा आदि पर चैठत्तेके लिये 


१७६ गोमिलगृह्ामसूत्रटोकायास्‌-- 


नन्ग्कन्गलम्वमक्नन्नमगासॉटस्समफाफआार «जर्जर गमम 


Naw eee 


आसन बनाने में लग जांवे यह स्थान उत्तर दिशा में गहरा होगा १२ उस पर 
अच्छित्न आस्तरण आदि बिछाकर सबसे दक्षिण घर का मालिक बैठे १३ 
उनके बाई-ओर प्रथम बड़े बैठे, तब छोटे, इसी रीतिसे और लोग बैठे ॥१४॥ 


अनन्तराश्र भाय्योः सजाताः ।१५। सखुपविष्टघु गह- 
पतिः स्वस्तयेत्‌ ।११। न्यश्चौ पाणी प्रतिष्ठाप्य स्योनापथि- 
विनोभवेत्यतास्चं जपति ॥ १७॥ 

“अनन्तराः? तद्व्यवहिताः “भायाः? शुहपतिवध्वाद्यः “च? अपि याथा अ्ये- 
छसुचरोत्तरं उपविशेयुरित्येव । तत्र विशेषमाह “सजाताः? समानजातीयाः अस- 
वर्णानामत्रोपवेशने नाधिकार इति भावः॥१५॥ “सयुपविष्टेषु स्वावरादि भाय्यां- 
न्तेषु परिजनेषु “ग्रहपतिः? अजुष्ठाता 'स्वस्तयेत्‌ स्वस्तिवाचनं कुर्यात्‌ ॥१६॥ त- 
थाहि स्वस्तिवाचनभ्रकारमेव दशयति न्यञ्चौः अधोमुखो “पाणी? हस्तो 'प्रतिष्ठा- 
प्य “संस्थाप्य स्योना gale नो भवानृक्षरा निवेशनी | यच्छानः शमं स प्रथमो 
देवान्मा भयादिति” ॥ ७ ॥ (प्रण्व्रा० २,२,७) -'इति एतां at जपतिः ॥१७॥ 

भाषा--एवं अपने वणंकी मार्या आदि भी उक्त प्रकार बड़े छोटे कमसे 
बैठे ॥१५॥ सवके ठीक २ As जाने पर, घरका मालिक स्वस्त्ययन आरम्भ 
करे ॥१६॥ दोनों हाथ नीचे कर “योनाशथिविनो भवा' मन्त्र पढ़े ॥ १७॥ 

समासायां संविशन्ति sea: पारवें: ॥ १८॥ एवं 
त्रिरभ्यात्मावृस्थ स्वस्त्ययनानि प्रयुज्य यथान्यायम्‌ ॥ १६॥ 

“लमास्तायां' पाठक्रियायां “दक्षिणैः पाश्वें:' दक्षियपाश्वांनुसारेण स्वाचरा- 
दिभाय्यान्तोपविएः वपरिऽनप्रदक्षणतः इति यावत्‌ संविशन्ति’ अझिपरिज- 
नयोम॑ध्यत्र: आगच्छन्ति ॥ ३८ ॥ एवं! परिजनप्रदक्षिणया ‘A: त्रिवारस्‌ 
अम्यात्मं स्वोप वेशद्‌ नस्थानमभिलक्ष्य ‘ge’ आवर्तनं ङुत्वा स्वस्त्ययनानि’ 
चामदेव्यादीनि सा- मानि 'प्रयुज्य' गीत्वा “यथान्यायं प्रवोक्ततत Grate: 
काय्यमित्ति ॥ १९॥ 

आषा--मंत्र पढ़ लेने पर सब को प्रदक्षिणा कर अग्नि ओर परिजन के. 


So ३ खं० ९-१० Mo १५-२३। ३-४] आम्रह्ययणी कम्मंथष्टकाविधि% ॥ १७७ 


बीच दो कर झपनी जगहआ बैठे १८॥ यों तीन वार प्रदच्तिण कर 'वामदे- 
व्यादि' 'स्वस्त्ययन' सामगानके अन्त में पूर्वोक्तरीतिसे क्रिया शेष करे १६॥ 
अरि्छिसामसंयोगमेके ॥२०॥ उपस्पृश्य यथार्थम्‌ २१ ॥ ३, & 
‘Ge झाचाय्या अत्र “अरिष्टसामसंयोगं' अरिष्टनामकसास्न: संयोगमपि आहु: । 
“उपस्पृश्य aq आचम्यक्रियासमाधिमत्वा यथार्थ स्वम्रयोजनानुगतंविहरेदिति ॥२१॥ 
इति गोयिलगृद्मसत्रे तृतीय प्रपाउकेनवम खण्डस्य च्याख्यानं समाम्‌ ॥३--९॥ 
आषा--कोई २ आचार्य स्वस्त्ययन में अरिष्ट नामक साम को मिलाना 
चाहते हैं ॥२०॥ आचमन करके कर्म की समाप्ति मानकर यथेच्छ विचरे ॥२१॥ 
इतिगोमिलगृद्मसूत्रेतृती यप्रपाठके नवमखण्डस्यव्याख्यान समाप्तम३, ६॥ 


अष्टका रात्रिदेवता ॥ १ ॥ पुष्टिकम्म ॥२॥ 
*रात्रिदेवता' रात्रिः देवता अस्याः “sess? इति नाम क्रिया कतै व्येति शेपः “पुष्टिकम्म” 
पुष्टिः पोषण फलमस्येति। पुष्टिकाम एवास्याधिकारो तथाचास्य काम्यत्वं स्यितम्‌।१-२॥ 

साषा- “अष्टका "रात्रि मेंदोतीहै ॥१॥ पुष्टि की इच्छा हो तो इसे करे॥२॥ 
आग्नेयी पित्र्या या प्राजापत्यसुदेवता वैरवदेवीति 


देवताविचाराः ॥ ३॥ चतुरष्टको हेमन्तस्ताः सै; 
समांसाश्चिकीषंदिति कौत्सः ॥ ४ ॥ 

‘mad अप्निदेवताका Rea’ पितृदेवत्ताका ‘a? अथवा “प्राजापत्या? 
'प्रजापतिदेवताका' “चरतुदेवता' ऋतव एव देवता यस्याः वैश्वदेवी? सर्वदेचता 
‘ake एवं 'देवताविचारा? सन्तीविशेषः ॥ ३ ॥ Gea आचायंस्तु 'हेमन्तः? 
कासिकादिमाघान्तोमासचतुष्यः “चतुरष्टकः चतससिरष्टकाभिरुपेतः “इति! मन्यते | 
किञ्च ‘at: सर्वा: अकाः “समांसाः? मांग्द्रव्यकाः ‘Raita’ कतुमिच्छेत्‌ wen 

आषा--उक्त अष्टक के विषय में आचायो के भिन्न२ मत हैं कोई 
कहता इस की देवता अग्नि हैं, कोई पितृगण, कोई, प्रजापति को कहते हैं, 
किसी का मत है कि यइ शीतऋतु के उपभोगार्थ प्रकृत रूप से किया 


जाता है । सत्र देदवाओं के प्रीतिके लिये इसका करना बतलाते हैं ॥३॥ 
१२ र 


। 


que गोभिलगृद्यप्ततटीकायासू-- 
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परन्तु कौत्स नामक आचाय॑ अम्रह्मयण प्रभृति हेमन्त ®-चार महीनों में 


चार ‘SEs करे और इस को मांस से करे ऐसा मानते हैं ॥४॥ 
व्यष्टकइत्यौदुगाहमानिस्तथा गौमवार्कखणडी ua 
“औदगाहमानि/ तथा? 'गौतम--वाकंखर्डी' इमे आचायाः, हेमन्तः न्य- 
एकः तिस्रोड्टका यत्र 'इति' मन्यन्ते इति शेपः ॥ ५ ॥ 
आषा--उद्गाहमानि नामक आचार्य एवं गोतम और वार्कलणडी 
आचार्यगण-हेमन्त ऋतु में तीन ही &# अष्टका यज्ञ करना मानते हैं nyu 
योदुध्वनाग्रहायण्यास्तामिख््टमी तालपपाष्टकेस्याचचते६॥ 
“ग्रामरहायण्याः' पौणंमास्याः, जह॒ ध्वेस! उपरि या! 'तामिस्राष्टमी? अन्धकारपक्षीया 
«अष्टमी 'तिथिः? ‘area तिथिम्‌ “अपूपाष्टका' 'इति' आचक्षते' आचायां इति यावत 
एसेन तत्रा्टम्यास्‌ अष्टकाइत्यं कर्तव्यम्‌ , त्च अपूपैः, साध्यमिति फलितम्‌ ॥३॥ 
भाषा--अग्रहणमास की पूर्णिमा के पीछे कृष्णाष्टमी को आचार्य लोग 
'अपूपाटक' कहते हैं । उस तिथि में अपूप से अष्टका करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
स्थालीपाकाबता तण्डुलानुपस्कत्य चर९०अपयति ॥ ७ ॥ 
'स्याळीपाकाचृता” पू्ोक्त्या स्थाळीपाकरीत्या 'तण्डुलान्‌ “उपस्कृत्य' संस्कृत्य 
तैरेव तण्डुखैः “चरं? इवनीयान्नं 'श्रपयति' अपयेत्‌ परिपचेत्‌ ॥ ७ ॥ 


# “द्वादश मासाः TAMA हेमन्त शिशिरयोः समासेन” Bo ब्रा० १, १, १ । इससे “पाच 
saga एकवर्ष पूरा दोता हे,--इस मतसे देमन्त शोर शिशिर दोनों दी ऋतुकों देमन्त कहते हैं 
और वेदमें “ते fear” “शरदः शर्तें” इत्यादि अनेक प्रयोग रहते भी शरत्‌ ऋतुमें वर्षकी 
पूर्ति और देमन्त में ही वर्षारम्म जान पडता है, अमद्दायण पदसे वर्षका पहिला मदीना जान 
पड़ता है, सुतरां, अग्रहोयण से हेमन्त ऋतु गिनना चाहिये ॥ 

a0 चार मददोनों में तोन अष्टका eT होने से, सुतरां एक मास छूट जावेगा। कौन 
महीना छूटेगा, सो स्पष्ट न कहने से जिस २ प्रकार अष्टका करनी होगी सो क्रमते कहा जावेगा, 
तो जिस मासमें कुछ नहीं कहा जावेगा, वही मास छूरेगा ऐसा जानना चाहिये ॥ 

#$७ पूझा--का परिचय और उसके द्वारा शश्का इत्य- कस प्रकार करना होगा, सो 
सब ERS कडा जावेगा । 


He ३ खंर १० सू० ५-१२ ] अष्टकाकम्मं ॥ 


ITT AANA 


१७९ 
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भाषा--स्थालोपाक्रकोभांति इसमें भो तण्डुल थादिते "चरू पाककरे ७ ॥। 
अष्टौ चापूपान्‌ कपालेःपरिवत्तयन ॥ ८ ॥ 
“च अपि 'कपाले! एकस्मिन्‌ सत्कटाहे "अष्टौ? अपूपान! पिष्टकविशेषान्‌ 
“झपरिवर्तयन्‌' मेक्षणादिना अस्पशन्नेव श्रपयेत्‌ ॥ ८॥ 
भा०--ओर एक बड़ी मट्टी की कराही में, आठ पूआ पकावे परन्तु पूझा टूटे 
नहीं । (एक समय में ८ gan के लिये आठ कराहो आवश्यक होंगी) ॥८॥ 
एककपालानमन्ञानित्यौद्गाह मानिःशत्रेयस्बकप्रभाणान १० 
इमान्‌ अपूपान्‌ परिमाणेन “पुककपालानू! पुककपाळपूर्णमितान्‌, किञ्च “अः 
मन्त्रान्‌' सन्त्रपाउसाहित्यशून्यान्‌ 'इति' “थौद्गाहमानिः आचार्य: सन्यते दति 
शेपः। ६ त्रैयम्बकं करतकूम्‌, तत्प्रमाणानेव अएपान्‌ अपयेत्‌ इत्यस्माकं भतमिति। 
भ्राषा--उदूगाहमानि आचाय के मतसे पूएको भिन्न २ करादियों में 
विना मंत्र पढ़े बनाते ॥ ६ ॥ पूआ हथेली बरावर होगा ॥ १० ॥. 
श्यतानभिघाय्योंदगुद्वास्य प्रत्यभिघारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
“तान? पक्कान्‌ तान्‌ अभिषाय घृतेन, “उदक? उत्तरतः अग्नेः, “उद्दास्य 
संस्थाप्य ्रत्यभिघारयेच' एतेनैव तान पपानिति ॥ ११ ॥ 
भात्ा-पूझा आदि पक्र जाने पर घी का ढार दे आझिक्ी उत्तर में उसे 
उतार पुनः घो का ढार देवे ॥ ११॥ 
स्थालीपाकाद्वतावद्दय चरोश्चापूपानाश्चाष्टकाये खा- 
हेति जुहोति ॥ १२ ॥ स्थालीपाकाब्रतान्यत्‌॥ १३ ॥ 
'स्थाळीपाकाबृता' स्थालीपाकरीत्या “चरोश्च' तस्य “अपूपानाञ्च? तेषाम्‌ अं- 
शान्‌ अवदाय' -सङ्कततयं गृहीत्वा “seed स्वाहा”-“इति’ अनेन मन्त्रेण “जुहो- 
ति’. जुहुयात्‌ ॥१२ ॥ “अन्यत्‌' क्रियाशेषं सर्वे स्पाळीपाकाब्ृता’ स्थालीपाकरीत्यैव 
कायं मिति समासापुपाष्टका ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
साषा-_पुर्वोक्त स्थाजीपाक के नियम से उस चरु और पूए आदि से 
SH २ अंश काटकर, इस काटे हुए अंशको “अष्टकायैस्वाहा"-मन्त्रसे अञ्चि 
में डाले ॥ १२ ॥ स्थालीपाक के सब ही साधारण नियम यहां होंगे ॥ १३ ॥ 


१८० गोमिलयृद्यतत्ररीकायास्‌ट- 


तैष्याऊद्ध्वमष्टम्यां गौः। १४। ता&सन्धिवेलासम्ीपं पुरस्ता- 
दग्नेरवस्थाप्योपस्थितायांजुहुयाव्यत्पशवःप्रच्यायतेति ॥१५॥ 
eqn पौषपौरणमास्याः उदुध्वंस्‌? पुरस्तात्‌ “अट्टस्याँ' कृष्णपक्षीयायास्‌, 
धोः? आलब्धन्येति शेपः ॥ 'सन्धिवेलासमीप? सूर्योदयकाळात्‌ किञ्चिद्‌ एवमेव 
‘ai’ at “अग्नेः पुरस्ताच अवस्थाप्य' “उपस्थितायां? तस्यां लन्धिवेलायास्‌, स॒याँ- 
दयक्षणे इति यावत्‌, “यत्पशवः प्रध्यायत मनसा हृदये न च। वाचा सहख्रपायथा 
मयि बध्नामि वो मनः? ॥ ० ॥ (Ho ATo २, २, «)-'इति' मस्त्रेण तत्रैवाग्नोः 


“जुहुयात्‌? घृत मिति ॥ १४ ॥ १४ ॥ 

आषा--पौष मास की पूर्णिमा के पीछे अष्टमी को गोमांस से मांसाष्ट 
का करे । सन्धिवेला के कुळ पहिले अझिके पूर्व भाग में उस गोको लाकर 
ara, ओर ठीक वेला पर “यत्पशव प्रध्यायत” मन्त्रसे घी की आहुति दे 


कायं का आरम्भ करे ॥ १४-१४ ॥ 


हुत्वा चानुमन्त्रयेतानु स्वा माता सन्यतामिति ॥ १६ ॥ 
“हुत्वा? कार्यारम्भययोतिका माइठि पूर्वोक्ताम्‌, “च? अपि ‘at’ गास्‌ “अचु- 
त्वा माता मन्यता मलुपितानुआतालु सगम्योंऽनुसखा सय़॒थ्यः? ॥ ९ ॥ ( Ho. 
ब्रा० २, २, ९ )'-इति’ मन्त्रण 'अनुमन्त्रयेत' संज्ञपानारथ. निमन्त्रयेदिति ॥१६॥. 
भाषा--पूर्वोक्त आहुति देने पर यव मिला जल पवित्र, छुर, शाखा, 
विशाखा, बर्दि', इध्म, आय्य, दो समिधा, ओर खव, ये सब भी अपने पास 
ठौक रखे “नुत्वा” मन्त्रसे गौ को मारंने के लिये निमन्त्रण देवे ॥१६॥ 
यवमतीभिरट्विःप्रोचेदष्टकायै त्वा जुष्टां प्रोच्रासीति ॥१७॥ 
‘gua’ अष्ट कानामदेवतायाः तुष्टं ‘ear ‘ger’ प्रीति-सेवनीयां गाम्‌ 
“प्रोक्षामि? अहम्‌--'इति' मन्त्रं पठन्‌ 'यवमतीभिः अद्विः श्रोक्षेत” तामाळब्धव्यां 
गामिति ॥ १७॥ 
भाषा--"अष्टका देवता की प्रीति के लिये प्रीति पूवक सेवनीय तुम्ह 
घाता gs HAG, aoa गो को यव से भींगा जलसे धोवे ॥ १७॥ 


प्र ३खं० १० स्‌० १४-२३] अष्टकाकस्म ॥ १८१ 


FR 
उल्सुकेन परिहरेत्‌ परिवाजपतिः कविरिति ॥ १८॥ 


` अपः पानाय द्द्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

“वरिवाअपतिः कविः ( छ० Me ३, १, ३, १० )” ER? भन्तरम्पठच्‌ 
‘sega अज्वकिताग्निना “परिद्दरेत प्रदक्षिथीकुर्यात at गा मिति ॥ १८॥ aed 
गवे इति शेषः॥ १& ॥ 

भाषा... "परिवा जपति!” ( छ० sro १, १, ३, १० ) मन्त्र से एक 
सुडीं खर जला कर, उस खर से गौ की प्रदक्षिणा करे ॥ और गो को एक 
पात्र में जल पोने को देवे ॥ १८-१६ ॥ 

- पीतशेषमधस्तात्पशोरवसिऽ्चेदात्तदेवेभ्योह विरिति ॥२०॥ 

“ोतशेपं? पानाववशिष्ट सुदकस्‌ “art देवेम्यो हवि: | १० ( म० Ate २ 
२, १० )” 'इति' अन्त्रम्पठन्‌ “पशोः? तस्यैव “अधस्तात्‌ अवसिञ्चेत? नीचेः सि- 
aa कुर्वीत ॥ २० ॥ 

भाषा०--पीने से जो पानी बचे, उस में “आत्तं देवेभ्यो इविः” मन्त्र 
से गो के अधोभाग को सींचे ॥ २०॥ 

अथैनाजुद्यत्सप् संज्ञपयन्ति ॥२१॥ प्राकशिरससुदक- 
पदीं देवदेवस्थे दक्षिणाशिरसं प्रत्यकूपदीं पितृदेवत्ये२२,२३ 

‘wa’ अनन्तम्‌ 'एनास? गास्‌ “उदक्‌? अग्नेरुत्तरतः “वत्सृप्य' उतूसर्षणेन 
नीत्वा “संज्तपयन्ति’ हन्युः शासितार ऋत्विज इति ॥ तत्र च-देवदेवत्ये” कार्ये 

at 'प्राळूश्रिरसस्‌ उपक्पदी' किन्तु पितृदेवत्ये कायें “दक्षिणाशिरसं अत्यकूपदो? 
-संज्ञपेयुरिति ॥ २१ ॥ २२॥ २३ ॥ 

साषा०-तब मारने के लिये तैयार ऋत्विकृगण, गोको झि के उत्तर 
में ला कर काटे ॥ यदि देवकार्य निमित्त गौ मारी जावे, तो पशु का मस्तक 
“पूर्वेदिशा में रक्खे और चारो पैर उत्तर की ओर पितृकार्य के लिये हो, तो 
पशु का मस्तक दक्षिण में, और उसके पैर सव पश्चिम ओर रक्खे ॥२१-२३॥ 

संज्ञायां ज्ञहुयाद्यत्पशमोयुमकृतेति ॥ २४ ॥ 


१८२ गोमिलगुहप्तन्रदीकायाम्‌-- 


ew 


‘aqua? तस्यां “यत्पशुमांयु मकृतोरीवापहुभिराहत | अग्निमां तस्मादे- 
नसो विश्वामुञ्चत्व४%हसः”? ॥ ११ ॥ ( स० आ० १, २, ११ ) -इलि' मन्त्रेण 
जुहुयात्‌ आज्य मिति शेषः ॥ .२४ ॥ 

भाषा०--गो मारे जाने पर #“यत्पशु” मन्त्र से आज्य होम करे ॥२४॥ 
पत्नी चोदकामादाय पशोःसवोणि स्रोतांसि प्रचालथेत्‌।२५ 

“ च ' अपि तदैव “ पत्नी यजमानस्य, ‘seam आदाय “पशोः संझसस्य 
“सर्वाणि स्रोतांसि’ चक्षु रिन्ब्रियादीनि 'प्रक्षालयेत्‌' ॥ २५ || 

भाषा०--एवं उस समय यजमान की स्री जल से, उस कटे हुए शिरः 
वाली गौ के नेत्र आदि इन्द्रियों को अच्छेप्रकार धोने ( माथे में नेत्र आदि 
सात, चार स्तन, नाभि, कटिदेश, गुद्यदेश, ये १४ स्थान हैं ) ॥ २५॥ 

अग्रेण नाभिं पवित्रे अन्तरघायानुलोम माक्कृत्यवपा छुद्धरन्ति। 

‘sata नाभिं नासेरम्रतः नाभिसमीपे 'पचित्रे' 'अन्तद्धायः अनुलोमं? यया 
स्यात्तथा 'थाकृत्य' श्चुरेश निम्नाभियामि awd. कृत्वा, ततः "वपां? सेदसम्‌ 
'उद्धरन्ति’ उद्धरेयुः ॥ २६ ॥ 2 

भाषा०--नाभि के समीप पवित्रद्रय छिपा कर लोमानुसरण क्रम से 
निम्न-नाभि चालन से काट कर उस में से वपा को निकाले ॥ RE Hl 

TPMT काछयोरवसज्याभ्युक््य श्रप- 


येत्‌ ॥२७॥ प्रश्च्युतितायां विशसथेति जूयात्‌ ॥२८॥ 
“शाखाविशाखयो:' एतन्नामकपान्रयोः 'काष्ठयोः' पळाशरनर्मितयोः age 


घोस्ुखीभावावस्थितयोः आधाराच्छादनयोः मध्ये ‘al’ वपां 'अवसज्य' संस्थाप्य 
अभ्युक्य' जरूपातेः अपयेत” पचेदिति ॥२७॥ 'प्रश्च्युतितायां' प्रक्षारितायां तस्यां 
चपायां 'विशसथ? गां विगतचर्मा कुरुथ “इति? ATT ॥ २८॥ 

भाषां०>-ओर निकाली हुई बपा को, शाखा, विशाखा नामक पलाश की 
लकड़ी का बना हुआ ढक्कन के आधार पर रक्ख कर, जल से सामान्यरूप 
से थोकर, अभि से सिद्ध करे ॥ इधर, गो के नाभि के समीप से काट कर, 
मेद निकाल, इस के चमरा निकालने की आज्ञा करे ॥ २७-२८॥ 


प्र० ३ खें० १० सू० २४-३२] थष्टकाकम्म ॥ १८३ 


यथा न प्रागग्नेभूनि७शोणित गच्छेत्‌ ।२&। शता मभि- 
घायोद्णुद्वास्थ प्रत्यभिघारयेत्‌ ।३०। स्थालीपाकावृता वपा 


wag स्विष्टकृदावृता वाष्टकाये स्वाहेति जुहोति ॥३१॥ 
परं तत्र विशसने सातक्ये सिद मवरूम्बधमः अञः? “राक्‌? पुरतः भूमि 
“शोणितं’ यथा न गच्छेत्‌? इति । “तां? पक्का वपाम्‌ 'अभिघाये' घृतेन, Tae 
अग्नेः उत्तरतः उद्वास्य संस्थाप्य 'प्रत्यमिघारथेतः पुनर्धतेनेवासिघारणं कुर्यात्‌ । 
ततः शैत्येन कठिनीभूता at ‘ary’ स्थालीपाकरीत्या स्विष्कृद्रीत्या वा अवदा- 
नेन अवदाय' कत्तयित्वा, कर्सितमंशं गहीत्वा “अष्टकाये स्वाहा'”-'इति' मन्त्रेण 
aa wat 'जुहोति' जुहुयात्‌ ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
आषा--परन्तु चमरा छुड़ाते समय, ऐसा न हो कि अग्नि के आगे हो 
कर रुघिर वह चले । इस वपा के तैयार होने पर, उसमें घी का ढार दे उसे 
अग्नि के उत्तर भाग में उतार कर रक्खे ओर पुनः उसमें घी का ढार देवे 
तब उस आग में पकी वपा, जो ठंढे के कारण TA जायेगी, 'स्थालीपाक' 
की रीति से, या स्विष्टकुत्‌ की रीति से उसको चाकू से काट कर, “अष्टकाये 
स्वाहा? मन्त्रसे होम करे ॥ २६॥३०।३१ ॥ 
स्थालीपाकाबूतान्यत्‌ स्थालीपाकाइतान्यत्‌ ॥ ३२ ॥ 
“अन्यव” अवशिष्टकायज्ञाते 'स्थाळीपाकावृता' .स्थालीपाकरीत्यैव कुर्यादिति 
शेषः । द्विवचनं प्रपाउकसमासिसूचक मिति ॥ ३ ॥१०॥ 
इति गोसिलगृुह्मपूत्रेतृतीयप्रपाठकेद्शमखण्डस्यव्याख्यानंसमाध ॥३॥१०॥ 
अध्यायश्व समाप्तः ॥ ३ ॥ 
भाषा--वाक्री सब काम 'स्थालीपाक' के नियम से होंगे ॥ ३२॥ 
गोमिलगृहासूत्र के तृतीय प्रपाठकके दशम खण्डका अनुवाद पूरा हुआ ॥३1१०॥ 


अल प्रहरति वपाश्रपण्यौ प्राची मेकशूलां प्रतीचीमितराम १ 
अनु! पश्चात्‌, वपाहोमानन्तर मिति यावत्‌ । “वपाश्रपण्यौ? वपाश्रपणसा- 
भन्यौ ते पूवःक्ते शाखा-विशाखे प्रहरति’ परिहरेत्‌, प्रक्षिपेत्‌ । क? पूर्वाक्तन्यायात्‌ 


१८४ गोमिलगुद्वात्‌न्नटीकायास्‌-- 
ES 


तत्रेवा्ञौ । तत्र च प्रहरणेऽयं नियमः,-एकशुलां! शाखानामिकां वपाथपणों 
‘are? प्रागमास्‌, 'इतरास्‌! अपरां विशाखानामिकां वपाश्रपणीं 'प्रतोची” प्रत्य- 
गमाम्‌; प्रहरेदिति योभ्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषा-वपा पाक कमंकी समाप्त पर उन दोनों # “वपाश्रपणी” को उसी अग्नि 
"में इसप्रकार डाल देवे कि एक शुल्ला पूर्वाग्रा हो एवं अपर पश्चिमाग्रा हो ॥१॥ 

अवद्यन्स्यवदानानि सर्वाङ्गेभ्योऽन्यत्र वासाच्च सकथ्नः 
क्लोम्नश्च ॥२॥ चाम&सक्थ्यन्वष्टक्याय निदध्यात्‌ ॥३॥ 

वामात्‌' सक्थ्नः, 'क्लोग्नः च,” अन्यत्र, वामसक्‌थि क्लोम च वर्जयित्वा 
अन्येभ्यः स्वाङ्गेभ्यः * अवदानानि ' मांसानि ' अवचन्ति › क्षुरेण खण्डखण्डी 
Saha ॥ २ ॥ तदखणिडतं 'वामं aah? अन्वष्ट्याय अनुपदवक्ष्यमाणायकर्मणे 
निदध्यात्‌ संस्थापयेत्‌ ॥ २ ॥ ३॥ 

आंषा--वाम सक्थि ओर क्लोम छोड़कर, सब HFA खणड २ करके 
मांस ग्रहण करे बाम सक्थि समस्त ही 'अन्वष्टका' कार्यके लिये रक्खे ॥२-३॥ 

तस्मिन्नेवाग्नौ अपयत्यो दून चरुश्रमा९स चरुश्चएथङ्से 
चणाभ्यां प्रदक्षिण सुदायुवन्‌ ॥ ४॥ श॒ता वभिघायोंद्शु- 
दस्य प्रत्यस्रिधारयेत्त ॥ ५ ॥ 

तस्मिन्नेव’ एकस्मिन्‌ ‘adh “अदृनचरुञ्च मांसचरुञ्च' उभावेव चरू 'एथद- 
ेक्षणाम्यां इथङ्पथक्स्थापिताम्यां मेक्षणाम्यां “प्रदक्षिण' दक्षिणावर्त्तेन मेक्षण 
चालन यथा स्यात्तथा 'उदायुवन्‌! ऊदुध्वंमीपन्मिश्रयन्‌ ` श्रपयति > श्रप्येव पचे- 
दिति। Saal तौ चरू 'अभिघार्य” घतेन, उदङ्‌? अग्नेरत्तरतः ‘उद्वास्य? 'प्रत्य- 
सिघारयेत्‌? घृतेनैव ॥ ४ ॥ ५॥ 

० भर्यात्‌ ऊपर नीचे भाव से जोड़ा पलाश काड निर्मित, वपा पाक की सिद्धि के लिये दो 
पात्र । एक में यपा रख कर सिद्ध की जाती और उस के ऊपर ढका रहता है, उन मे से ऊपर 
वाले पात्र को “शाखा,, और 'एकशला, मी कहते दे) इस में वपा रचित होती हैं और उस के 
ऊपर ढाकने के लिये नीचे मुंद्द रवखे पात्र को 'विधाखा, कहते हैं ॥ 

* यह उस अग्नि में डाला जाता, इस कारण इते “वपाश्रपणी, कहते हैं ॥ 


प्र०४खं० १ सू० १-८] शष्टकाकम्मे ॥ १८५ 


आषा-उसी अझिमें 'ओदनचरु' ओर/सांसचरु'पकावे, परन्तु दोनों में मिन्नर 
चलोने से चलावे, एकही से नहीं । दोनोंके अच्छे. प्रकार पक जाने पर, घो 
का ढार दे अग्निके ऊपर भागमें उतारलेवे और पुनः उसमें घीका ढारदेवे ४1४ 
कंसे रसमवासिच्य प्लक्षशाखावतिप्रस्तरेड्वदानानिकूत्वा 
स्थाखीपाकाब्रतावदानानां क&सेऽवद्यति स्विष्टकृतस्थ एथक्‌ 
मांसचरुस्थाळीतः निचोत्य ‘a’ मांसमूर्ष ' कसे ' कांस्यपात्रे * भवातिच्य ? 
पातयित्वा “लक्षशाखावति' प्लक्षशास्रानिर्मिताच्छादनविशिष्टे 'भस्तरे! प्रस्तर- 
निर्मितकुण्डे 'वदानानि' 'ग्रषहीनमांसखण्डानि कृत्वा? स्थापयित्वा ‘a’ थपि 
“स्विष्टक्कत” स्विष्टक॒द्यागाथ 'एथक्‌ कंसे’ पूवंस्थापित्रूपाधारातिरिक्तकांस्यपात्रे 
स्थालीपाकरीत्या 'अवदानानां' मांसानांकिब्विदृशम्‌ 'अवयतिः सङ्कत्यंगुह्णाति ६ 
भाषा--मांस के यूष को, एक कांसेके वर्तन में ढार WA मांस आदिक 
को एक पत्थरकी कुणडीमें रखे ओर पुनः उस मांसमें से थोड़ा स्थालीपाक 
के नियमसे काट लेवे, एवं उसे स्विष्टकुत्‌ यागार्थ दूसरे कांसपत्र में रकख छोड़े ।६ 


चरोरुदुधृत्य बिल्वमात्र मवदानेः सह यृषण सन्नयेत्‌ ॥७॥ 
श्रोदनचरुस्थालीतः 'बिल्वमात्रं' बिढ्त्र प्रमाण “चरो: अंशम्‌ 'उद्ुघत्य' "अव- 
दानैः’ प्कक्षशाखाच्छा दितप्रस्तरपात्रस्थितैः मांसखण्डेः ‘ae’ ‘gia’ कांस्यपात्र- 
स्थेन मांसरसेन 'सन्नयेत्‌ एकीकु्यांव तत्रेव ग्रषमध्ये एव स्थापयेदिति ॥ ७॥ 
भाषा--ओदन की हांड़ी से बेलकी वरावर चरु लेकर पत्थर की कुगडी 
में रक्खे ओर मांस खण्ड के साथ कांसे पात्र में रक्खे हुए यूषको मिलावे ॥७ 


चतुर्गृहोतमोज्यं ग्रहीत्वाष्टचोप्रथमया जहयादग्नावग्निरिति 
“वतुगृहीवम्‌ आज्यम्‌? ( gag) गृहोत्वा 'अष्टचंत्रथमया? अष्टाना zat 
'समाहारोऽष्टचंस्‌ ( He Mo २, २, ३२-३८ ), तत्र या प्रथमा RE तया 
“अझावशिश्वरति प्रविष्ट ऋषीणां git अधिराज एषः । स नः स्योनः सुयजा यजा 
च यथा देवानां जनिमानि वेद? ॥ १२॥ (ae ate २, ३, १२ )-~ इति? 
“अनया जुहुयात्‌ गृहीत तत्‌ ॥ < ॥ 


१८४ गोमिलगृद्यसूत्न॒टीकायास्‌-- 
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भाषा-'पूर्वोक्त रीतिसे चारवार ग्रहण किया हुआ आज्य लेकर झग्ना- 
वरिनः' आदि आठ मन्त्र में से “अग्नावग्निः” मन्त्रसे हवन करे ॥ ८ ॥ 


सन्नीतात्‌ तृतोयमात्र मबदाय दितीयातृतीयाभ्यां जुहोत्यु- 

.न्तरस्थां स्वाहाकारं दधात्येव सेवावरेचतुर्थीपश्चणीम्पा २/ण- 

छीसपमीभ्याञ्च शेष सवदायसौबिष्ठकृतमए म्थां जुहुयात्‌ |S 
‘eatery ( पूर्वोक्तात्‌ ) gant नीताच विल्वप्रमाणात्‌' ओदुनचरोः 
“तृतीयमात्रस' एकतृतीयांशम्‌ “अवदाय' कर्चयित्वा “द्वितीया वृत्तीयाम्दःप? 
‘Sigae: सम्प्रदन्ति ग्रावाणो हृविष्कृश्वन्तः परिवत्सरीणास्‌। एकाए्टके 
खुप्रजसः सुवीरा ज्योग्‌ जीवेम बलिहृतो वयं ते ॥ १३ ॥ इडाय़ास्पदं घतवत्सरी- 
सपं जातवेदः प्रतिहव्या गुभाय। ये आम्या; पशवो विश्वरूपास्तेषा८9 सप्तानां 
मयि रन्ति रस्तु” ( स्वाहा )॥ १४ ॥ (He मा० २, २, १३-३४) इत्येताम्या 
सृग्भ्यां ‘ati’ जुहुयात्‌ । तत्र च (इत्तरस्यास्‌' तृतीयायांस्‌ “इडायास्पदस 
इ त्येतस्यास्‌ एव अन्ते 'स्वाहाकारं दधाति’ स्वादपढै प्रयुंज्यात्‌ । ‘sav’ अपरे 
द्वे तृतीयमात्रे 'चतुथौं --पञ्चमीस्याम्‌” “एषैव सा या geal व्यौच्छत्‌ से यसप्स्व- 
न्तश्चरति प्रविष्टा । चसूर्जिगाय प्रथमा जनित्री विश्चे वास्यां सहिमानो अन्तः 
॥ १५॥ एपेव सा या प्रथमा व्यौच्छत्‌ सा घेनुरभद्विश्‍वरूपा । साम्वत्सरस्थ या 
पत्नी सा नो seg सुमङ्गली” ( स्वाहा ) ॥ १३६॥ (म० ATO २, २, १५-१६) 
इत्येताम्याम्‌ चरग्म्याँ पष्ठीसपतमीम्यां ' यां देवाः प्रतिपश्यन्ति रात्री ta मिवा- 
यतोस्‌। सा नः पयरवती दुहा उत्तरा मु्तरादुं)समाम्‌ ॥ १७॥ सम्वत्सरस्य 
प्रतिमा यां car रात्रि यजासदे। प्रजा मजया' नः कुर रायस्पोपेण ayaa” 
€ स्वाहा.) ॥ १८ ॥ ( म० ब्रा० २, २, ३७--१८ ) इत्येताम्यां जुहुयादिति । 
'सोविष्ठकृतस! स्विषक्दर्थ' ‘Sey इत्येताम्या सग्म्या 'च' एव मेव “उत्तरस्यां 
स्वाहाकार --इत्येतश्चियमेनैच स्थालीपाकरीत्या यहुग्रहीतम्‌, तत्‌ “अवदाय' 
ग्रहीत्वा aera, “अन्वियन्नो अचुमतियज्ञ देवेष मन्यताम्‌ | असिश्व हच्यवाहन: 
स नोडदाह्ाइाशुपे मयः ॥१९॥ (Ho ब्रा०२,२,१५) इत्यनयचाँ "जुहुयात्‌? ॥९॥ 
- . भाषा -पूवोक्त विल्व की दरावर जो ओदन चरु मांस के साथ मिला 


प्र० ४ खं०१ सू० ९-१० ] WAST ॥ १८७ 
TFT 
कर यूषमें रक्खा गया है, उसमें से एक तिहाई लेकर द्वितीय और तृतीय 
मन्त्रसे एक आहुति देवे, उसके तृतीय आहुति के अन्त में “स्वाहा? शब्दका 
प्रयोग करे । अपर दो तिहाई भी चतुर्थ और पञ्चम मन्त्रसे, एवं छठा और 
सातवां मन्त्र से, इसी नियम से अर्थात्‌ शेष मन्त्र के अन्तमें ‘caer’ जोड़ 
कर यथाक्रम दो आहुति देवे । सबके अन्तरमें अष्टम मन्त्र पढ़कर स्विष्ट कृत्‌ 

यागके लिये पूर्व शुद्दीत मांस खण्ड आदि से होम करे ॥६॥ 
यद्यवा अल्पसस्भारतस; स्याद्पि पशुनेव कुर्वीतापिया स्था- 
लीपाक कुर्वीतापि वा गोग्रास माइरेद्पि वारण्ये कच सुपा- 
घाय ज्रूयादेषा मेऽष्टकेति-न त्वेव न कुर्वीत न त्वेव न कुर्वीत १० 
“यदि? 'उ' अपि 2 निश्चयेन 'अल्पक्षम्भारतम' अत्याहपायोजनः पुरुपः 
स्याव, अपि? तयापि 'पशुना! सप्तानां ग्राम्याणां पशूना मन्यतमेन येन केनापि 
‘gata’ ‘qa’ सम्पादयीतैव एतामष्टकाम्‌ । "अपि वा पश्वमावेऽपि 'स्थालोपाक ? 
‘edia’ एव । अपि वा” स्थालोपाककरणसाम््यामातेऽपि गोग्रासम्‌ आहरेत्‌'- 
एतेनापि सिद्धेन्नामाष्काकृत्यम्‌ । अपि वा ‘ar 'कक्षस्‌ उपाधाय' कक्ष 
दशंयित्वा, ऊदुध्वंबाहुभूंत्वेति यावद्‌, car म अएका'-इति' 'चूयात' एतेनापि 
सिद्धेख्वामाष्टकाकत्यम्‌ । “तुः प्रत्युत गोपश्वलामे atareat “न कुर्वीत--इति 'न 
एवं । द्विर्वचनं प्रपाठकुसमाप्तिद्योतकमिति समाप्ता मांसाष्टका ॥ १० ॥ १॥ 
इति गोसिलगृह्यसत्रे चतुथप्रपाठ छे प्रथम खण्डस्यच्याख्यानं समाप्तम्‌ [RNA 
आ०-यदि विशेष शामग्री न कर सके,तथापि पशुसे ही मांसाष्टका करे। यदि 
पशुसे न कर सके तो स्थालीपाक से करे । दोनोंके अभाव में गौको 'प्रास देने 
से भी दो सकता है। यदि वह भीन कर सके तो बनमें जाकर दोनों बाहू उठाकर 
कहे कि... यही हमारा मांसाष्टका है? किन्तु 'मांसाष्टका' अवश्य करे ॥ १०॥ 
गोमिलगद्यासूत्रके चतुर्थ प्रपाठकके प्रथमखराडका अनुवाद पूरा हुआ ॥४-१॥ 
श्चस्ततोन्वष्टक्य AMAT वा ॥ १ ॥ दक्षिणपूर्वेड्ड- 
मदेशे परिवारयन्ति तथायतं तथासुखेः कृत्यम्‌ ॥ २ ॥ 


१८८ गोमिरणुह्मसूत्ररीकायाम्‌- 


न aI ITI PLS STR 
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“ततः? अष्टकाकायांदनन्तरस्‌ | 'श्वः द्वितीयदिने 'अपरश्वः, तृतीयदिने ‘ar 
“झन्वष्टक्यम्‌? अन्वष्टकाङृत्यं कर्यादिति ॥ १ ॥ स्वावासभूमौ 'दक्षिणपू्वे” दुक्षि- 
णपूवयोर्दिशोरन्तराले 'थाझेयकोणे, 'अष्टमदेशे' स्वावासस्थानाष्टमे भागे, “तथा- 
यतं? दक्षिणपू्वायतं स्यानम्‌, 'तयासुलैः' आझेयामिसुखैः स्थापित सम्मारादिसिः 
“कृत्यस? अन्वष्टक्यम्‌ कार्यं यथा स्यादेव प्रशस्तं कृत्वा "परिवारयन्ति? afta: 
झाच्छादयन्ति, आच्छादयेयुजेना यजमानकर्मकरा इति ॥ २॥ 

भाषा--अष्टका कार्य के दूसरे दिन या उसके तीसरे दिन “अन्वरष्ठको' 
कार्य करे ॥ १ ॥ रहने के घर से अग्निकोण में, अष्टम भाग स्थान रोक 
कर, दक्षिण पूर्वदिशा में विस्तृत, इस अभिकोणामिमुख स्थापित द्रव्यादि से 
कायं सिद्ध करने के लिये रुकावट न हो, ऐसा एक उत्तम मण्डप बनावे॥२॥ 

'वतुरवरादुध्यीन्‌ प्रक्रमान्‌ पश्चाइपसव्चार उत्तराद्धे 
परिवृतस्थ लक्षणं कृत्वाशि प्रणयन्ति ॥ ३॥ 

धवरिवुतस्य' तस्य मण्डपस्य 'अवराद॒ध्यांन्‌' अपराद्धे विदितान्‌ “चतुःप्रक्रमान्‌! 
अन्यनान्‌ द्वादशपदभूमि विहयाय ततः "पश्चात्‌? “उपसञ्चारः' गमनागमन मागः 
अवेत्‌, उत्तराद्धे? तु ‘were’ पूर्वोक्त ‘gear’ “अभि -प्रणयन्ति’ ॥ ३ ॥ 

आषा--उस मण्डप में ऊपर की ओर कमसे कम १२ वारह पग भूमि 
छोड़ कर, तत्पश्चात्‌ जाने आने का रास्ता छोड़, नीचे के आधे भाग में 
रेखा कर वहाँ अग्नि प्रणयन करे ॥ ३ ॥ 

पश्चादग्नेर्लूखल eer सकुत्संग्रहीतं त्री हिसुष्टि 
सवहन्ति सव्योत्तराभ्यां पांणिभ्यास्‌ ॥ ४ ॥ 

‘ma: पश्चात? उकूखले' दूं यित्वा ढ़ं स्यापयित्वा तत्र ‘age’ एकवारेणेव 
संग्रहीत! बीदिसुष्टिम्‌ कतिपयसुष्टिपरिमितं धान्यं यथा च इत्यं सम्पद्येत 
“लच्योत्तराभ्याम्‌? उभाभ्यामेव 'पाणिम्यां' gas गृहीत्वा अवहन्ति’ अवहन्याद॥४॥ 

साषा-अझि के पश्चिम भाग में ददता के साथ उलूखल रक्ख कर, उस 
में एकद्दी वार कईएक मुट्ठी धान्य लेकर,दोनों हाथ से मूसल पकड़ धान्य कूटे।४ 


Ho ७ खं० २ सू० १-७] अन्वष्टक्यंकम्मं ॥ १८९ 


यदा वितुषाः स्युः सकृदेव सुफलीकृतान्‌ कुर्बीत॥५॥ 
तेनावघातेन ‘aq’ ते धान्यसंघाताः 'वितुपाः विगततुपाः 'स्थुः तदा 
‘aude’ एकवारेणैव तान्‌ अवहतधान्यसमूहान्‌ 'सुफलीकृतान! शूर्पादिना तुपान्‌ 
एयक्‌ कृत्य तण्डुलरूपान्‌ Sia’ ॥ ५ ॥ 

भाषा-पूर्वोक्त प्रकार कूटने से धान्य आदि में जव भूसी न रहे, तब उसे 

सूपसे फटक कर, उस भूसी आदिको उड़ा कर तण्डुल तैयार करे ॥ ५ ॥ 
अथाखुच्माच THAT मा%सपेशोमवकूत्य नवाया ४ सूना- 
यामणुशर्छेदयेद्यया मांसाभिघाराः पिण्डा भविष्यन्तीति |६ 

“अथ? अपरत्र 'च' “असुष्मात? अष्टकाये हतायाः गोः ‘सक्थ्नः रक्षितवाम- 
सक्यिभागात्‌ 'मांसपेशीस ' “अवकृत्य' कत्तनेन गृहीत्वा "नवायां? “सूनायां 
ब्यञ्चनकत्तन्यां तथा “अणुशः छेदयेत' 'यथा' afta: ते “मांसाभिघाराः? ga- 
मिश्रिताः सन्तः “पिण्डाः' पिणडाकाराः wagaia ॥ ६॥ 

भा०-इधर, उस पूव-रक्तित वाम-ऊरु से मांस-पेशी आदि काट कर 
ने ada में खण्ड २ कर काटे, इस प्रकार खण्ड २ करे, “जिस में घी के 
ढार देते वह पिणडाकार बन जोवे ॥ ६ ॥ 

तस्मिश्नेवाम्औौ अ्रपयत्योदनचरुञ्च मांसचरुञ्च पृथङ्‌ 
RAMA प्रसव्य सुदायुचन्‌॥ ७॥ 

“तस्मिन्नेच' एकस्मिन्‌ 'अझौ? ‘steed मांसचरुन्च' उभावेव चरू 
“प॒थद्मेक्षणाभ्यां' पथक्‌ पृथक्‌ स्थापिताभ्यां मेक्षणद्वयाभ्यां प्रसव्यं’ वामावत्तेन 
सेक्षणचालन यथा स्यात तथा “उदायुवन' उदध्वंमीपन्मिश्रयन्‌- 'श्रपयेत? पचेदिति 

भाषा-एक ही अग्नि पर 'ओदनचरु' और 'मांसचरु को भिन्न २ 
रक्खेहुए मेदाणद्वारा बाई ओर से चलावे और ऊपर को चलोना से उठा २ 
कर देखता हुआ उसे पक्रावे॥ ७॥ 


*्शतावभिघाये द्चिणोद्वास्य न प्रस्यभिघारयेत्‌ ॥८॥ 


१२० योभिलगृह्यत्रून्ररीकायाम्‌-- 


— 


‘aay तौ चरु “श्रभिघायं घृतेन, “दक्षिणा अझेदेक्षिणतः 'बद्वास्य'संस्याप्य 
‘a प्रत्यमिघारयेव? अष्टकाया मिवात्र प्रत्यभिषारण न कुर्वीतेति ॥ ८ ॥ 
आपा--इन दोनों चरु फे अच्छे प्रकार पक जाने पर, घी का ढार दे, 
अग्नि के दक्षिणभाग में उदारे,परन्तु उस में पूर्ववत्‌ पुनः घी का ढारन देवे ।८ 
दचिणाद्धैं परिवृतस्य तिस्रः ay: खानयेत्‌ पर्वोपक- 
सा'प्रादेशायासाश्वतुरड्युलएथिदीस्तथावखाता; ॥ & ॥ 
(रिद्तस्य तस्य सण्डपस्प्र दक्षियादे' दृक्षिणं5शे “तिस्रः eg: त्रीन्‌ गर्चान्‌ 
far; ताश्च कषवः 'पूर्चोपक्रमाः? एवं दिगारभ्य कमेणारव्धाः, भ्रादेशयामाः 
ग्रादेशपरिमितवीर्घाः, चतुरङ्गुलप्रशस्ताः, “तया saga: चतुरङ्गुङखात- 
विशिष्टाः अचेयुरिति-॥ ९ ॥ ‘ 
भाषा--उस मण्डप के दक्षिण भाग में तीन गढ़ा खुद्वावे । इन गढ़ों 
की लम्बाई प्रादेशमात्र, चौड़ाई ४ अंगुल,चार दी 'अंगुल' गहराई भी होगी te 
पूवंस्थाः Asal: पुरस्ताल्लच्षणं कृत्वाञ्नि प्रणयन्त्य- 
'परेण KG पर्याहृत्य लक्षणे निद्ध्यात्‌ ॥ १० ॥ ११॥ 
4पूर्वस्या: कण्वा? प्रथमस्य गत्तस्य “पुरस्तात्‌? लक्षणं पूर्वोकरूपं 'कृत्यर ax 
"अशि प्रणयन्ति प्रणयेदुरिति। किन्च, “अपरेण ag! कप्तृणास्‌ अपरपाश्वें5दुरे एव 
"अझि "पर्याहृत्य afta seer ‘ward? gales 'निदध्यातः स्थापयेत्‌ ॥१०॥११॥ 
भाषा--पहिले गड्हे के सामने Lar खींच कर अग्नि प्रणयन करे 
ओर इन दो लक्षणों" से अग्नि लावे, ओर उसे गड्हो के निकट दूसरे 
बगल में TA Il १०-११ ॥ 
सकृदाच्छिन्नं द्भंगनुष्टि७स्तृणोति कषूश पूर्वोपक्रभाः १२१३ 
“याच्छिन्ने ईपच्छिन्न॑ किञ्जन्मूळच्छिन्नं 'दर्भसुशिम ‘aga एकवारं 
स्तिणोति' स्तृणुयात, अरनेश्चदिछु। “च' अपि 'पूरचापक्रमा, कपूं: स्ट्शुभरादेव 192,98 
भाषा--कुछ जड़ काटी हुई कुश सुट्टी एक दी वारं में अग्नि के चारों 
ओर बिछादेवे और पूर्वादि कमस उस गड्ह में भी वही कुशमुट्टी बिछावे ॥ 


To ४ खं० २ सू० ९-२० ] अन्वश्क्यंकन्म ॥ १९५ 
TEP 


पश्चात्‌ ATUL मास्तारयेइच्षिणाग्रेः कुश्द- 
चिणाप्रवणस्‌ ॥ १४ ॥ वृषीञ्चोपद्ध्यात्त्न ॥ १५॥ 
'कपखां? watat ‘aaa’ दक्षिणाग्रैः कुशीः 'दक्षिणाप्रवणस? ` 'स्वस्तरण्‌? 
'्झास्तारयेव? ॥ १९ ॥ 'तत्रः कपा पश्चादेव ‘ad! काष्ठासनं 'च' उपदध्यात्‌’ 
स्थापयेदिति ॥ १५॥ 
आंषा०--तीनों wees पश्चिम भागमें दक्तिणाम्र कई एक कुश से दक्षिणा 
प्रवणस्वरूप स्वस्तरातरण करे, उसी स्थान में काठ का आसन रक्खे ॥१४।१८॥ 
अस्माआहरन्त्येकेकशः सव्य बाहु मनु चस्स्थान्यौ 
सेचणे aga दर्वी gen मिति ॥ १६ ॥ 

"अस्मै अस्य यज्ञमानस्य 'सव्यं वाहुम भनु लक्षोकृत्य वामभागे इति यावत्‌ 
“्वसुस्याट्यौ' मांलौदनयोः 'मेक्षणेः अन्नाद्यावत्तनसाधने 'कंसम्‌! अन्नद्याघारभूतं 
काँस्यपान्नम्‌ 'दर्वीब? परिवेशनलाघनथ? ‘sana’ च ‘एकैकशः? क्रमात 'आहरन्तिः 
-आहृत्य स्थापयेयुः ॥ १६॥ 

सापा०-यजमान के वाई ओर मांस, चरुकी दो हादी, दोनों के 
चलोने और जल ले URE ॥ १६ ॥ । 

पत्नी बर्हिषि शिलां निधाय स्थगर॑ पिनष्टि तस्या- 
खैवाञ्चनं निधृष्य तिस्रो दर्भपिञ्जूलीरञ्जूति सब्यन्तरा- 
स्तैलञ्चोपकल्पयेत्‌ PACS ॥१७।।१८।१६॥२०॥ 
पत्नी यजमानस्य 'बहिंपि! कुशोपरि 'शिलां' पेषणाधारभूतां "निधाय 
संस्थाप्य, तत्र 'स्थगरं चन्दनादिकं गन्धद्रव्यं ‘Rafe’ पेषण कुर्यात्‌ । किब्च 
“तस्यास्‌ एव शिछायाम्‌ 'अन्जनं” सौवीरं 'निवृष्य' घर्षयित्वा तेन ‘Rea: दर्भ- 
पिन्जूलीः' 'स-व्यन्तरा:? व्यन्तरः पुनःपुनरवकाशः, - तत्सहिताः कृत्वा 'अज्नतिः 
mga । “ब? अपि “तैङम्‌ ‘उपकल्पयेत्‌? करतलमदर्दनादिना पेपणेनैच वा तिला- 
नास्‌ । क्षौमदशां! क्षुमनिर्मित वसनस्य दशा प्रान्तस्थितद्शास्थम्तत्रम चः अपि 
*उपकल्पयेत? क्षौमवसनप्रान्ततो निष्कास्थ रक्षेत्‌ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९॥ २०॥ 


१९२ गोमिलसुहापूत्रटीकायाय== 


भाषा०--यजमान की खी बिळाए हुए कुश के ऊपर शिला Tra’, उस 
पर चन्दनादि पीसे। एबं उस में 'अज्ञन' fa कर, उस से तीन दर्भ- 
[जूली थोड़ी २ दूर पर रंगे । उसी शिला पर तेल भी तैय्यार करे एवं 
रेशमी कपडे के किनारे से सूत निकाल कर TE ॥ १७, १८, १६, २० ॥ 
शुचौ देशे त्राह्मणाननिन्यानयुग्मानुदडूखु खालुपवेश्य quid 
प्रदायोदकपूर्व' तिलोदक ददाति पितुनोम ग्रहीस्वा5सावेतत्ते 
तिलोदकं ये चाच त्वा मसुयाईरच त्व मनु ते स्वघेति॥२१॥ 
“शुचौ देरे” पवित्रे स्थाने ( कश “दक्षिणत एव, यथा च तेपामग्रत एव 
कष्रपिण्डाः स्युः ) “निन्दयान्‌ पाङ्केयान्‌' “अयुग्माच्‌' ate "ब्राह्मणान्‌ 'उदङ्‌- 
सुखाच? 'उपवेश्य' तेम्यो quia’ आसनार्थे 'प्रदाय' 'पितुः' स्वस्य “नाम' ‘get 
त्वा? “असावेतत्ते”-इत्यादिकमन्त्रेण 'उद॒कपूर्व” उद॒कदानपूर्वंस, "तिलोदकम्‌ 
तिलेमिंश्रित gee “ददाति’ दद्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
आषा०--गड्हे के दक्षिण में कुशासन पर तीन अनिन्द्य ब्राह्मणों को 
उत्तर मुंह बिठळा कर अपने पिता का नाम घर, एक ब्राह्मण के हाथ में थोड़ा 
जल देकर “आसावेतत्ते?-मन्त्र से तिल मिला जलदान देवे ॥ २१॥ 


अथ SHAT मेत्रेतरणो! ॥ २२ Ul 

“इतरयोः? स्वपितामहम्रपितामहयोः प्रतिनिधिब्राह्मणयोः अपि 'एवं मेव’ 
उद्कूर्यं तिकोदकदानस्‌, परम्‌ "अप उपस्पृश्य’ जरस्पशंनं कत्वा | एकस्मै ब्राह्म- 
खाय स्वपितुनामोचारणएूवंक सुदकदानं त ag तिलोदकदानञ्च कृत्वा ततो जल- 
anit हस्तधौतं कृस्वैवापरस्मै द्वितीयत्राह्मणाय स्वपितामहनामोच्चारणएूवंक सुद- 
कदनं त ag तिलोदकदानज्य प्रकृत्य ततः पुनरपि जलस्पर्श प्रतत्य तृतीयब्राह्म- 
खाय स्त्रपितामहनामोचारणपूर्वक सुदकदानं त मनु तिलोदकदानन्च कुयांदिति२२ 

भाषा०--पितामद ओर प्रपितामह के प्रतिनिधि स्वरूप अन्य दोजाह्मणों 
को इसी प्रकार हाथ घो २ कर प्रत्येक को तिल, जल दान करे ॥ २९ ॥ 


तथा गन्धान्‌॥२३ अरनो करिष्यामी त्यामन्त्रण PEAT ॥ २४ 


६० ४ खं० २-३ Fo २२-२०। ३-२] अन्वष्टक्यम्‌ ॥ ११३ 


“गन्धान्‌? अपि तेम्यः 'तथा' एवं दद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 'होष्यतः होमं कारण््षतो 
यजमानस्य “अझो करिष्यामि” इति’ उक्त्या आमन्त्रणं कत्तव्य मिति ॥२४॥ 
आषा०=-उन्हें उसी प्रकार गन्धादि भी देवे ॥२३॥ होम करने के पहिने 
यजमान उन तीनों ब्राह्मणों को पूछे कि-अग्निमें पितृगण की अर्चना कहूँ! 
कुरवित्युक्त कसे चरू समवदाय मेचणेनोपघातं 
जुहुयात्‌ स्वाहा सोमाय पितूमत इति पूवो७स्वाहाज्नये 
कव्यवाहनायेत्युत्तरास्‌ । २५ ॥ २॥ 
तैः आमन्त्रितबाह्मणेः “कुर”- इति’ ‘aw’ होमकरणे प्रवृत्तो यजमानः 'कंसे' 
कांस्यपात्रे ‘ae’ ओदनचर मांसचरुन्च 'समवदाय' एकीकृत्य 'मेक्षणेन' तदीयं 
किन्चिट्ठ गृहीत्वा 'उपघातं जुहुयात्‌ उपघातनामहवनं यागारम्भसूचकं हो मं कुर्यात्‌ | 
तत्र ‘gate’ आहुतिं “स्वाहा सोमाय पितृमते”-इति, 'उत्तराम' आहुति “स्वा- 
हाग्नये कव्यवाहनाय-'इति! ॥ २५॥ २॥ 
इति गोभिळगृह्यसूत्रे चतुर्थप्रपाठके द्वितीयखण्डस्य व्याख्यानं ससाप्त्‌ ॥४।२॥ 
भाषा--तीनों ब्राह्मण एक वाकय से 'करो' ऐसा कहें। तब यजमान 
कांसे के ada में मांसचर ओर ओदनचर में से मेच्तण से थोडासा एकत्र 
लेकर उपघात होम करे । उनमें से “स्वाहा सोमाय पितृमते” मन्त्रसे प्रथम 
आहुति देवे और“स्वाहाग्नये कव्यवाहनाय” से दुसरी आहुति ॥ २५, २॥ 
गोभिलगृह्यसूत्रके चतुर्थ प्रपाठकके द्वितीय खण्डका अनुवाद पूरा 'हुआ ४।२ 
अत ऊदुध्वं' प्राचीनावीतिना वाग्यतेन कृत्यम्‌ ॥ १ ॥ 
‘ga ऊदुध्वम्‌? इत आरभ्य अन्वएक्यलमाप्ति यावत्‌ । 'प्राचीनावीतिना' 
दक्षिणस्कन्धत उपवीतं धत्वा, 'वाग्यतेन? नियतवाग्‌ भूत्वा “कृत्यम्‌? एतदुन्वष्टक्यं 
नाम कार्य मिति ॥ १,॥ 
आषा--इसके पश्चात्‌ 'अन्वष्टका' काय की समाप्ति तक जो २ क्रिय़राये 
करनी हों उन में प्राचीनावीति' होकर करे ओर संयत्‌ वाकू होकर रहै ॥ १॥ 
सव्येन पाणिना द्भपिज्जूलीं ग्रहीत्वा दक्षिणाग्रां 
लेखा सुल्लिखेद्पहता Age इति ॥ २ ॥ 
१३ 


- ११४ गोमिलगृहासूज्रीकायासू-< 
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“सस्येन, वासेन “पाणिना” 'दर्भपिन्जूरी' स्वस्तरात 'गृहीत्वा' दक्षिणे पाणौ 
“gagat असुरा रक्षा९१सि वेदिषदः” ॥ ६५ ॥ ( म० बा० ३, ३,३ )-इति 
अन्तरे “दिण Sara’ तयै Regen 'इछिखेद” avg क्विति ॥ २॥ 

भाषा-वायें हाथ में 'स्वस्तर' से. एक 'दर्भ पिञ्जूजी' लेकर दहिने हाथमें 
लेते हुए, "अपहता सुरा” से तीनों कष से क्रमशः दक्षिण मुंह रेखा करे ॥२॥ 

On ७ ७० 
सव्येनेथ पाणिनोज्सुक ग्रहीत्वा दखिणाद्धै कषुणां 
निदध्याद्ये रूपाणि प्रतिखुब्वमाना इति ॥ ३ ॥ 

‘asta एव पाणिना? 'उ.झुकं ज्वलदग्निं 'गृहीत्वा' आनीय दक्षिणे पाणौ 
‘equi’ तासां मध्ये 'दक्षिणार्दे! ( तथा च रेखापातसुखे इति फलितस्‌ ) “थे 
रूपाणि प्रति मुन्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति । परा पुरो निपुरो ये भर- 
न्त्यरिनष्ठाँलोकात प्रणुदत्वस्माद? ॥४॥ ( He ्रा० २, ३, ४ ).इति मन्त्रं सर्वे- 
aa पठन तं हस्तस्थ सुल्मुक "निदध्यात्‌? स्थापयेत्‌ ॥ aN 

आषा-वार्य हाथ से जलती आग ले दहिने हाथ में रक्ख, कषु" आदि के 
बीच रेखा पात के अगले भाग में “ये रूपाणि” मन्त्र से स्थापन करे ॥३१ 

अथ पितनावाहयत्थेत पितरः सोम्यास इति ॥ ४ ॥ 

“अथ? अनन्तरस्‌ । तत्रैव “ga पितरः सोम्यासो गम्भीरसिः पविभिः पर्वि- 
णेमिः । दत्तास्मम्यं ब्रविणेह सब्र रयि च नः सवीरं वियच्डत” ॥५॥ (स० 
ब्रा० २, ३, ५ )-‘gfa’ “पितृन्‌? पितामहअपितामहान्‌ यथाक्रमेण आवाहयति? 
आवाहयेदिति ॥ ४ ॥ 

भांषा--फिर उन्हीं वीन कपूओं से एक ही समय पिता, पितामह, शौर 
प्रपितामह, तीनों को “एत पितरः” मन्त्र पाठानुसार आवाहन करे ॥ ४॥ 

अथोद्पाचान्‌ कषूषु निद्ध्यात्‌ | ५ ॥ 

"अथ? थावाहनानम्सरस्‌, ‘sg’ 'उदपात्रान्‌ त्रीन्‌ एकैकक्मेश ‘निदध्याद्‌? 
स्थापयेदिति ॥ ५ ॥ ु 


माषा-इसके पश्चात्‌ उन कषूंडादि में एक २ जलपान्न रफखे ॥ ७ ॥ 


To VAS ३ सृ्‌०३-१1 BRACE ॥ १९५ 


सब्येनेव पाणिनोद्पात्रं ग्रहीत्वासळवि gat 
कष्या दर्भेषु निनयेत्‌ पितुनोम गृहीत्वासावबनेनिक्ष्व ये 
चाच स्वा मनु WGA स्व मनु तस्तै ते स्वघेति ॥ ६॥ 
“कव्येन एव पाणिना” “उदपात्रं इतः पूर्वमेव स्थापित सुदकपात्रं “गृढीत्वा' 
ततदुदूपात्रस्थं जरस्‌ “अवसळवि' दक्षिणइस्तबद्ध'ङगुष्ठमूलेन पितृतीर्थेन पथा 
“पितुर्नाम ग्रृहीत्वा? स्वपितुनाममहणएर्वकं “असाववनेनिक्ष्व"-इति मन्त्र पठन्‌ 
“पूर्वस्यां कष्वा? पातिता ये दमाः, ag 'दर्भेबु' 'निनयेत्‌' आहूतं पितरं प्रापयेदिति। ६ 
आाषा-वांयं हाथ से कर्षूके पास रक्खे हुए जलपात्र को लेकर दहिने 
art अंगूठे की जड़ से जल को पिता का नाम लेकर “असौ अवनेनिच्च” 
इत्यादि मन्त्र पढ़ कर पहिले से TS हुए क्पू के ऊपर दं में आहूत अपने 
पिक को-प्राप्त करावे, इसी को “निनयन” कहते हैं ॥ ६ ४ 
अप उपस्पृश्यैच सेवेतरयोः॥ ७॥ 
“इतरयोः? पितामहप्रपितामदयोरर्थयोरणि निनयनम्‌ 'एवमेव' कार्यस्‌ अप- 
नरयोः कब्वोयंथाक्रमेणेति । तन्न च प्रतिवारस्‌ अप उपस्पशानं कत्तव्यमिति ॥ ७ ॥ 
साषा==पितामह ओर प्रपितामद्द के उदूदेशसे भी इसी प्रकार 'निनयन? 
करे, परन्तु प्रतिवार जल स्पशं करे । पितू निनयन के पीछे हाथ धोकर 
पितामह निनयन' करे, फिर हाथ धोकर प्रपितामह के लिये निनयन करे ॥७॥ 
सच्येनेव पाणिनादर्वी ग्रहीत्वा सन्नीतात्‌ तृतीय- 
सान्न मवदायाचसलवि पूर्वस्यां कष्वा' दर्भेषु निद्ध्यात्‌ 
'पितुनोम ग्रहोत्वासावेष ते पिएडो ये चात्र स्वा मनुया छंदच 
ङ Ag तस्मै ते स्वघेत्यप उपत्पश्येव सेवेतरयो; lle | &॥ 
यथा पूर्वं निनयनं कृतम्‌ तथैव तिसुष्वेच sag पिएडदानञ्च कार्यं मिति 
फलितार्थः | अत्र मन्त्रे “असावेष ते पिएडः?-इत्येच विशेपः । प्रवेस्थापितां 'द्‌- 
aig | 'सन्नीतात' पूर्व कांस्यपात्रे ओदनचरुम॑|सचरुश्न सन्नीतः, तस्माद्‌ | “तृती- 
-यसान्रम्‌? एकतृतीयांश मिति ॥ ० ॥ ९॥ 


१९६ गोमिलगृद्यसूत्ररीकायास्‌ 


भाषा--पू्॑गृद्दीत कांसे के पात्र में मिला हुआ चरु दबीं से काटकर तीन 
भाग करे और एक २ कर क्रम से हाथ धो २ कर कुश के ऊपर अपने पिता 
का नाम लेकर “आसावेष ते पिण्डः-मन्त्रसे कमसे तीन पिण्ड देवे ॥८।६॥ 
यदि नामानि न विद्यात्‌ स्वधा पितृभ्यः एथिवीषद्भ्य 
इति प्रथमं पिएडं निदध्यात्‌ स्वधा पितृभ्योऽन्तरिच्सदुभ्य 
इति ब्विती यश स्वधा पितृभ्यो दिचिषदूभ्य इति तृतीयम्‌ १ ०॥ 
tafe? “नामानि? पित्रादीनाम “न विद्यात्‌? तहि प्रथमं पिण्ड “स्वघा०”- 
“इतति मन्त्रेण'निदध्यात' तत्र कछ मध्येप्‌ वंचदित्येव; 'द्वितीयं' fred “स्वधा? इति? 
मन्त्रेण निदध्यादित्येव;-तृतीयं’ पिण्डं ' स्वधा ० -इति मन्त्रेण निद॒ध्यादित्येव॥ ३ on 
भाषा-यदि पिता का नाम स्मरण न हो, तो पहिला पिण्ड एथिवीस्थादी 
पितृगण के लिये, द्वितोय अन्तरिच्त स्थायी पितृगण के लिये एवं तृतीय 
द्यलोकस्थ पितूगण के लिये eg ओं के बीच पूर्वोक्तानुसार रखे ॥ १० ॥ 
निधाय जपत्यत्र पितरो साद्यध्चं यथा भाग मावृषा- 
यध्व सित्यपयोवृत्त्य ॥११॥ पुरोच्छ्चासादभिपयोवत्तेमा- 
नो जपेद्मी मदन्त पितरो यथा भाग मा बृषायिषतेति ।१२। 
पिण्डान्‌ ta तिसु egg यथोपदिष्टं “निधाय? "अपर्या्त्य' पर्यावत्तनं 
वर्जयित्वा एकत्रैव स्थितो यजमानः “अन्न पितरो मादयध्वं यथाभागमावृपायध्वं'' 
Nan (ao ब्रा० २, ३, ६) 'इति? मन्त्रं जपति’ जपेदिति ॥११॥ 'उच्छ्चासात्‌? 
नासिकया श्वासत्यागात्‌ 'पुरा' प्रागेव “अभिपर्यावत्तमानः’ "तिस्रः eg: अभि- 
व्याप्य 'परि' सवतः (अनुछम्फेनेति भावः) 'आवत्तमानः’ sade ङुर्वाणो यज- 
सानः “अमी मदन्त पितरो यथाभागमाद्रपायिषत” wen ( स० घ्रा० २,३,७ ) 
gfe’ इमं मन्त्र जपेत्‌ अभिपर्यावत्तनन्वैतद्वामत एव पैन्ने सब्यस्यैव ada विधानात्‌ १ 
भाषा--तोन गड्हों में पूर्वोक्त रीति से रखने पर यजमान एक स्थान में 
बैठ कर “अत्र पितरः” मन्त्र पढ़े । ११ एक निःश्वास के काल की वरावर 
वाई ओर ange आदि की परिक्रमा कर “अमी मदन्त”मन्त्र को पढ़े ॥१२॥ 


ध्र० ४ खं० ३ छू० १०-२१ ] अन्वष्टक्यंकम्मं ॥ १९७ 


rrr NAN 
सा बन 


सव्येनेच पाणिना द्भोपिन्जूलीं ग्रहीत्वावसलवि पू- 
seat कष्वी' पिण्डे निद्ध्यात्‌ पितुनोम ग्रहीत्वासावेतत्त 
aad ये चान्न त्वा मनु याईश्च त्व मनु तस्तै ते स्वधे- 
त्यप उपस्पश्येव मेवेत्तरयोः॥ १३ । १४ ॥ 

यथा पवे निनयनं पिण्डदानञ्च gaa? तथैव “दर्भपिब्जूलीं पत्न्या सौचीराञ्ञ- 
नेनाका स्थितां क्रमतो5प उपस्पृश्य पिण्डानाझुपरि दद्यादिति। तदत्र मन्त्रे “असा 
चेतत्त आज्ञनम्‌”-इत्येव विशेषः ॥ १३ ॥ १४॥ 

आषा--वांये हाथमें उस अञ्जन से रंगे कुशकी तीन पिजूली लेकर 
दहिने हाथके अंगूठे की जड़से पु आदि तीन गड़हों में स्थित तीन पिण्ड 
"पर एक २ कमसे “असावेतत्‌ त आव्जनम्‌'” मन्त्रसे प्रदान करे । ओर प्रथम 
ओर २ रे पिण्ड पर पिञ्जूली देने पर एक २ वार हाथ घोवे ॥ १३,१४ ॥ 

तथा तेलं तथा सुरभि ॥ १५। १६ ॥ 

‘aa पिन्जलीदानोकम्रकारेणैव 'तेळं' पत्न्यापादित तेनैव मन्त्रेण तास्वेव 
sug दद्यात्‌ । किञ्च तथाः ada प्रकारेण 'सुरभि पत्न्या? पिएं स्थगरं तेनैव 
मन्त्रेण तास्वेव SUG द्यात । पर सुभयत्रैव 'असावेतत्ते तैळम?-इति, '“असावे- 
-तत्तेसुरमि”-इति 'चोहनं कत्तव्य मेव ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

भाषा--तव पिञ्जूली दानके अनुसार इस मन्त्र से उस २ के ऊपर 
तैल, सुगन्धि चन्दनादि प्रदान करे । मन्त्र में विशेषता यह होगी कि 
Sara? शब्द के बदले 'तैल' ओर 'सुरमि' शब्द व्यवहृत होंगे ॥१५॥१६॥ 

झथ निन्हुते पूवस्यां कष्वो' दक्षिणोत्ताना पाणौ 
कूत्वा नमो व! पितरो जीवाय नसो व! पितरः शूषायति 
सध्यमायासव्योत्तानौ नमो वः पितरो घोराय नमो वः 
पितरो रसायेस्युत्तमायां दक्षिणोत्ताना नमो चः पितर! 
स्वघाये नमो वः पितरो मन्यव इत्यथाजलिकूतो जपति 
नमो चः पितरः पितरो नमो व इति॥१७।१८।१६।२०।२१।। 


१९८ गोभिलगृह्यत्रनटीकायार-- 


“अथ? सुरभिदान नन्तर 'निन्हुते' निन्हवनं नमस्करणं कार्यमिति । तत्र 'पूर्वन्त 
स्यास्‌' 'उत्तमायां' च 'कष्वों “दक्षिणोत्तान? “पाणी? gen’ "मध्यमायां? तु 
“सब्योत्तानो' पाशी कृत्वा’ ततो तिसष्वेव कप्ठष्वेकदैव “अज्ञलिकृतः? जपति जपेद्‌ 
यथाक्रमेण चतुरो मन्त्रान्‌ “नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः शूपाय ॥८॥ 
नमा वः पितरो घोराय नमो वः पितरो रसाय ॥ ९॥ नमो वः पितरः स्वधायैः 
नमो चः पितरा मन्यवे ॥ १०॥ नमो वः पितरः पितरो नमो चः ॥ ९११ ॥( म० 
ATo २, ३, ८-११ )-इत्यादिकानित्ति ॥ १७-२१ ॥ 

भाषा--अनन्तर पहिला पिण्ड पर दक्षिणोत्तान दोनों हाथ ( दक्षिण 
कर तळ ऊपर को रहे एवं उसके ऊपर वायां करतल नीचे को हो ) फिर 
मध्यम पण्ड पर वायां करतल ऊद्ध मुख ओर उस पर दक्षिण करतल 
अधो मुख ओर शेष पिण्ड पर, पुनः दक्षिणोत्तान दोनों हाथ पर सब के 
अन्त में समस्त पिण्ड लकय कर अब्जलि पूर्वक “नमो वः? इत्यादि 

` चार वार नमस्कार करे ॥ १७॥ १८॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ 


ग्रहानवेक्षते ग्रहान्‌ न; पितरो दत्तेति ॥२२॥ पिएडा- 
नवेचते सदो वः पितरो देष्मेति ॥ २३ ॥ 


ततः “गृहान्‌? स्वगृहिणीस्‌ “अवेक्षते; “rere पितरो दत्त? ॥१२॥ (म्रा ० 
२,३,१२)-'इति' मन्त्रं पठश्चिति ॥ २२ ॥ ततः सदो वः पितरो देष्स” ॥ १३ ॥ 
( Fonte २,३, १३ )-'इति' मन्त्र पठन्‌ ‘freer’ तानेव अवेक्षेतेति ॥ २३ ॥ 

भाषा--अनन्तर “गृहान्न” मन्त्र पढ़ कर ग्रहिनी को देखे ॥ २२ ॥ 
इसके अनन्तर 'सदोवः पितरो/ मन्त्र से पिण्ड आदि देखे ॥ २३॥ 


सव्येनेय पाणिना खुश्नतन्तुं गही त्वावसलवि पूर्वस्थाँ 
meal पिण्डे निदध्यात्‌ पितुनींम गही त्वासावेतस्े वासो 
ये चात्र स्वा मनु याश्च त्व मनु तस्मै ते स्वघेत्यप उप- 
wae मेवेतरयोः ॥ २४, २५.॥ 
पत्न्या सम्पादिता क्षौमदशा, त एवं एवैकं 'सृत्रतन्तु? 'गृहोत्वा' पर्वादियु 


To ४खं० ३ Fo २३-२९ ] अन्त्रटक्यकुत्मे ॥ १९५ 


TTT TTT TTT 
agg क्रमात्‌ पित्रादिनामग्रहणपूंकं निदध्यात्‌ | मन्त्रे तु “पृतद्गः फिररो वालः 
॥१शा-इत्येव विशेषः | अत्रापि द्वितीयतृवीययोरप उपस्पर्शनं काये मेव। २६,२५ 

आषा--परनी द्वारा वने रेशमी कपड़े के किनोरे से एक २ सूत लेकर 
पूर्वादि गड़द्दे कम से पित्रा आदि के नाम ले २ कर “एततद्धः०” मन्त्र से 
पिण्ड आदि के ऊपर प्रदान करे ॥ २४॥ २६ ॥ 

सब्येनेय पाणिनोद्पान्रं ग्रहीत्वावसलवि पिण्डान्‌ 
एरिषिश्चेदूजे चहन्तीरिति ॥२६॥ मध्यमं पिएडं पुत्रकामा 

प्रारनीयादाधत्त पितरो गर्भ सरिति ॥ २७॥ 

“उदपात्रं \gdaa स्थापितं तत्‌ “सब्येनैव पाणिना गृढीत्वा “अवसळवि' 
वितृतीर्थेन “ऊजे वहन्ती cad vd पयः कीलालं परिलुत&,स्वधास्थ तपयत मे 
पितृन्‌? ४१२॥ (म० ate २, ३, १५)-“इति? मन्त्रेण “पिण्डान्‌? त्रीन्‌ एकदैव 
"वरिपिन्चेत. ॥२६॥ “पुन्रकामा पत्नी’ “धत्त पितरो गर्भ Gere पुष्करलजस्‌ । 
यथेह पुरुपः स्यात्‌ ॥१६॥ (म० व्रा० २, ३, १६) “Ala” मन्त्रं पठती मध्यमं 
पिएडस्‌" सस तदीयं किञ्चिदंशं वा आश्यीयाच! ॥२७॥ 

आषा--पूवं स्थापित जल पात्र को वायें हाथ में लेकर पहिले कीं नाई 
“पितृतीर्थ' ant से अंगूठे से एक दी वार में तीन पिंड पर 'उज्ज वदन्वा? 
मन्त्र से परिषिश्वन करे ॥ २६ ॥ पुत्र की कामना वाली पत्नी 'आधत्त' 
मन्त्र का.पाठ कर मध्यम पिण्ड को सब, या थोड़ा भक्षण करे ॥ २७॥ 

यो वा तेषां ब्राह्मणाना छुच्छिष्टसाकं स्यात्‌ ॥२८॥ 
अभूज्ञो दूंतो हविषो ज्ञातवेदा इत्युल्सुक मद्निरभ्युच्य 
इन्द्वपाज्ञाणि प्रक्षाल्य प्रत्यतिहारयेत्‌॥ २६ ॥ 

“३च्छिष्टमाक्‌' दौहित्रः श्रद्वासमन्वितश्च । प्राश्नीयादित्येव ॥२८॥ “थभूसो 
दूतो हविषो जातवेदा अवाड्ढव्यानि सुरभीणि इत्वा । प्रादात्‌ पितृभ्यः स्वघया 
ते wary प्रजानश्ग्ने पुनरेहि योनिम्‌” ॥१७॥ (wo बा० २, ३, १७ ) ‘gfe 
मन्त्रं पठन 'उल्सुकं' कपृंदक्षिणार्दे स्थापितम्‌ “अद्भि? ‘age’ तदीयेनैट “म? 


२०० गोभिल्यृद्यसूज्ररीकायाम्‌-- 


स्मना (इन्हें! यथा स्यात्‌ तथा 'पात्राणि' चरुस्थाल्यादीनि 'प्रक्षाल्य' श्रत्यतिहा- 
waa’ आनयेत्‌ शिष्यादिनेति ॥२९॥ 
भाषा-उन ब्राह्मणों के उच्छिष्ट खाने वाले जो कोई हों, वे भी इन २ 
पिण्डों को समस्त या कुछ अंश खा सकते हैं ॥ २८ ॥ “अभून्नो” मन्त्र 
को पढ़ कर nee आदि के दक्तिणाद्ध में रखा इंगोरा पर जल छिड़के एवं 
उस भस्म पर चरुस्थाली पाशा आदि को धोकर लावे ॥ २६ ॥ 
अच्छु पिण्डान्त्सादयेत्‌ प्रणीते वाझी ज्ञाह्मणं वा 
_ भोजयेद्‌ गवे वा दद्याद lio, ३३॥ बृद्धिएरतेंषु युग्मानाश- 
येत्‌ प्रदक्षिण सुपचार; ॥३४, ३५॥ यवैस्तिलाथः।३६॥३॥ 
तान्‌ atta 'पिण्डान्‌' सुक्तशेपान्‌ वा पिण्डांशान्‌ अप्सु’ नद्यादिधु 'साद- 
येत्‌? निक्षिपेत्‌ । “वा? अथवा “प्रणीते अग्नौ? तत्रेव सादयेदित्येव, ‘ay अथवा 
ब्राह्मणं यं कमपि झुधातुरं “भोजयेद्‌? । “वा? अथवा “गवे? यस्यै कस्यै चिहु दद्या- 
दिति समाप्त सन्वछ्क्यस्‌ । ३०-३३ । आद्प्रसङ्गात वृद्ध्यादिएु विशेप सुप- 
दिशतिः-बृद्धिः शरीरबद्दध्यचु ध्वारतः म्पाधा अन्नमाशनादिका, पूर्चास्तु वापीकू- 
पतड़ायादृयः, तेष्वपि कत्तव्येु तत्तत्कर्मंशः प्रागेव अन्वष्टक्यवत्‌ पित्र्चनं कत्तव्य 
मिति । विशेषतस्तु तेषु 'यु्मान्‌? ब्राह्मणान्‌ 'आशयेत' ge छ अयुग्मान्‌-इत्यु- . 
क्त्‌ (Fo ४ खं० २ Go २३) किञ्च इद्दोपचारे “असव्यस? इत्युक्तम्‌ ( अ० ४ 
Wo २ सू० ७) बृदध्यादिषु तु 'प्रदक्षिणस? यथा रयात्‌ तथा 'उपचारः? क्तव्यः 
इति । ३४, ३३ wa ag व्रब्यातिदेश उच्यते | तिलैः यः अर्थः प्रयोजनं भवेत, 
यवैः अपि स॒ एवार्थ: सिद्धेदिति । ३६ ॥ ३ ॥ 
इतिगोमिलगरृह्मसूत्रेचतुथप्रपाठळे तृतीयखण्डस्यव्याज्यानंसमापस्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषा- उन सब पिएडों को जल में फेक देवे, या उसी डग्न में डाले 
या किसी भूखे ब्राह्मण को भोजन करावे, या किसी गौ को खिलावे । द्धि 
ओर पूर्त ## के उपलक्ष में पितृलोक की अर्चना समय भी पूर्वोक्त सव 
अनुष्ठान करे | विशेषतः-न्वष्टका कार्य में १, ३ आदि बेजोड़ आहायण 
* रारीर वृद्धि अन्सार अन्नप्राशन आदि सरकार ॥ ०% वापी, कूप, तालाब आदि का खोदवाना ॥ 


Ho ४ खं० ३-४ Yo ३०-३३। १-८ ] अन्वष्क्यंपिरडपिवृयज्ञश्र ॥ २०१ 


ee 


की व्यवस्था है, यहां २, ४ आदि जोडे ब्राह्माण भोजन करावे एवं seas 

का कार्य में वामावर्त में चरु पाक करने का नियम है, यहां दत्तिणा वर्त में 

चरु पाक करे॥ तिलसे जो २ कार्य कहे गये है,यवसे भी वे कार्य होंगे ॥३४-३६॥ 
गोमिलगृहासूत्र के चतुर्थप्रपाठक के तृतीयखण्ड का भाषालुवाद पूराहुआ ॥३६॥ 


अन्वष्टक्यस्थालीपाकेन पिएडपितृयञ्चो व्याख्यातः ॥१॥ 
'पिण्डपित्यज्ञ/ पिण्डं शरीरं, भस्मीभूतं तदुपलक्ष्य यत्‌ पितृपुरुषस्याचनस, 
तदेव कमे पिण्डपितृयन्गइत्युच्यते । स च यज्ञो$्नेनैव पुरस्तादुक्तेन अन्वष्टक्यवि- 
हितेन स्थालीपाकेनेव 'व्याख्यातस? । तत्र स्थालीपाकनियमो यथा विहितः, अ- 
जापि तथैवेत्यतिदेशः ॥ १ ॥ 
भाषा--अन्वष्टका कार्य में स्थाली पाक की व्यवस्था के समान पिण्ड 
पित्त यज्ञ में भी जानना ॥ १ ॥ 
अमावास्यायां तच्छादम्‌॥२॥ इतरद्न्वाहाय मासी- 
AAR दृक्षिणाओ हविषः agence तततश्चैवातिप्रणयः।४,५ 
‘aa’ पिण्डपितृयज्ञं कमं “श्राद्धम?--इत्याचक्षते, “अमावास्यायाम? पित्रा- 
दिमरणानन्तरं प्रथमाया मेव वपमध्ये यस्यां कस्याञ्चिद्रा कत्तव्यम्‌ ॥२॥ ‘इतरत्‌? 
अपर मपि श्राद्धम्‌ , 'मासीनम्‌? मासि मासि क्रमेण संवत्सर यावत्‌ “अन्वाहा- 
aa प्रथम ag प्रथम मिव व्यवहार्यस्‌॥ ३ ॥ आहिताग्नेरिति ॥ ७ ॥ ५ ॥ 
भाषा-उस पिण्ड पितृयज्ञ-श्राद्ध को पिता आदि के वियोग होने पर, 
प्रथम अमावास्या को करे, ॥२॥ न होने से वर्षकी किसी अमावास्या को 
करे अपर ११ अमावास्या को भी ११ श्राद्ध इसी प्रकार करे ॥ ३ ॥ हिः 
ताझि यजमानगण, इस श्राद्ध के इनि को, दक्तिणाझि में संस्कृत करं ओर 
उसी में पूर्वोक्त sft प्रणयन करे ॥ २-३-४-५॥ 
शात्राझावनाहितार्नेः ॥ ६॥ एका कषूः ॥ ७॥ तस्या 
दच्षिणतोष्ग्ने; स्थानस्‌ ॥ ८ ॥ 


२०२ गोसिलगुद्वातत्रटीकायास्‌-” 


wena’: ‘sree’ य॒द्याग्नी एव ॥६॥ नात्रान्वटक्यवत्‌ क्त्या “तर 
भावः Won “वस्या? कर्ष्वाः । नान्वष्टक्यवत पूर्वत इति भावः ॥८॥ 
साषा--अनादिताझि के यहि में वह कर्म होगा ॥ ६ ॥ यहां अन्तर 
छकरा कार्य की नाई तीन Sy न होंगे, ॥७॥ किन्तु एक दी कपू' होगा ay 
के दक्षिण में अग्निस्थान होगा; अन्वष्टका की नाई' कषू के पूर्व भाग में ८ 
नात्रोल्छुकनिधान न स्वस्तरो नाञ्ञनाभ्यञ्ने न खुर थि 
न निन्हवन सुद्पात्रान्तो वासस्तु निदध्यात्‌ ॥ &-१५॥ 
‘am पिए्डपित्यश्षे अन्वष्टक्यवत्‌ 'उल्सुकनिघान? ‘eran’, 'अज्ञनाभ्यज्ञने', 
‘सुरभि’ “निहृवनं? च नः भवति, ततश्च 'उदपात्रान्त. एवासौ यजः, “तु' अपि 
अत्र “वासः निदध्यात्‌” न अन्वष्टक्यवत्‌ दशा सूत्रमिति समासा प्रासंगिकीकथा ९-१५ 
भाषा-इस पिण्ड पितृ-यज्ञ में अन्वष्टका कार्य की नाई “डल्सुक 
निधान,” “स्वस्तर,” “अल्लनामभ्यज्ञन,” “सुरभिदान,” ओर “निवन” 
न करे सुतरां यहद उदपात्रान्त ही समाप्त होगा, एवं इस में पिण्ड पर अन्व- 
छका कार्य की नाई' सूत न देकर बस्न डालना चाहिये ॥ ६-१४ ॥ 
साध्या ऊद्ध्वे मषटम्यां स्थालीपाकः ॥ १६ ॥ 
'माषमासीयपौर्णमास्याः परस्तात कृष्णाष्टम्यां तृतीयाष्टका शाकाएकास्या 
कत्तव्या, तत्र स्थालीपाकः पूववत्‌ पक्तव्यः ॥ ३६ ॥ 
आषा- माधी पूर्णिमा के पीछे कृष्णाष्टमी तिथिको “शाकाष्टका”नामक 
तृतीय अष्टका करे ओर उसमें भी पूर्ववत्‌ स्थालीपाक करे ॥ १६ ॥ 
तस्य जुह्यादछटकाचै स्वाहेति जुहोति स्थालीपाका- 
बृतान्यच्छाकं व्यञ्जन अन्वाहायेम्‌ ॥ १७, १८, १६, २० ॥ 
सर्वे पूर्ववत्‌ , दिशेपतस्स्विह ‘ane? नाम 'व्यन्जनं' भोजनोपकरणम्‌ 'अ- 
न्वाहाय्यंस्‌” भवेदिति शाकाष्टका ॥ ३७-२० ॥ 
भा०-स्थाली पाकको कुछ अंशसे“अष्ट काये स्वाहा” से होम करे;अन्यान्य 
कार्य स्थालीपाकके से होंगे विशेषतः इसमें शाक व्यञ्जन लावे ॥१७-२०॥ 


प्रखर ४ सु०९-२६ ] पिण्डपित्यज्ञः शाकाष्टका च ॥ २०३ 
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अथ पितृदैवत्येघु पशुघु वह वपां जातवेद्‌ः पितृभ्य 
इति वपां लुडुयादेवदेवत्येषुजञातवेदो वपयागच्छ देवानि- 
स्थानाज्ञातेषु तथादेशं यथाष्टकाये खाहेति जुहोति स्था- 
लीपाकाबूतान्यत्‌ ॥ २१, २२, २३, २४॥ 

“अथ? अष्टकाविधानसमनन्तरम्‌ | सर्वत्रेव 'पिनवैवत्येपु पशुषु' “ag वपां 
जातवेदः पितृभ्यो यत्रेन्वेत्य निहितान्‌ पराचः । मेदसः कुल्या अभितान्त्‌ any: 
सत्या एषा माशिपः सन्तु कामात!” (स्वाहा) ॥१८॥ ( म० ब्रा० २, ३, १८) 
इति मन्त्रेण,- देवदेवत्येषु” egg “जातवेदो वपया गच्छ देवादुस्त्व९ऽदि होता 
अथसो बभूव | सत्या वपा प्रगृहीता मे अस्तु समृध्यतां मे यदिदं करोमि'॥१९॥- 
(Fe are २, ३, १९ ) इति मन्त्रेण,--'झ्नाज्ञातेघु? यत्र संश्षप्यमानपशौः 
देवता 'था? सम्यक्‌ न ज्ञाता, ताहुशेष, सन्दिग्घदेवत्येपु बहुदैवतेषु वा पशुषु 
‘andy’ तत्र ada यथा विहितं तथा विहिताजुरुपेणैव मन्त्रेण ‘act जुहुयात? ।. 
अनाज्ञातेधु सन्त्रध्योगदगषटान्ं दर्शयति'--<'यया? “कायै स्वाह”--'इत्ति' म- 
न्त्रेण 'जुद्दोति! अएकाकर्मणि अष्टकापशोश्व बहुदेवतात्वात विवदुमानदेवतात्वाद्दा 
अनाज्ञातदेवदेवत्यत्वम्‌ | वपाहोमे 'अन्यत? सर्व “स्थालीपाकावृता' स्थालीपाक- 
रीत्येच कार्यम्‌ ॥ २३--२४॥ 

६ आपषा--जहां पितृगण के निमित्त पशु हनन करे, वहां “ag वपां? मन्त्र 
से वपाहोम करे । जिस स्थान में किन्दी देवता के लिये Weta करे, वहां 
“जात वेदो वषया” मन्त्र से वपा होम करे । जहां कर्तव्य कार्य के देवता - 
निश्चय में सन्देह हो कि यहां कौन देवता होवे वहां के लिये विशेष मन्त्र 
कहा जाता है। ऐसे स्थानों में जो मन्त्र कहा जावे उसी मन्त्र से वपा होमः 
करे । जैसे 'आष्टका' “काये स्वाहा” मन्त्र वपा होम 'में saga होगा । 
अन्यान्य सब कार्य स्थाली-पाक के नियम से होंगे ॥ २१, २२, २३, २४॥ 


ऋणे प्रज्ञायमाने गोलकानां मध्यमपर्णेन जुहुयात्कु- 
सीद्‌ मिति । २५ | अथातो हलाभियोगः ॥ २६॥ 


२०४ गोमिलयुह्यहून्नरीकायाम्‌- 


EEE 

aa प्रज्ञायमाने” स्वप aaa, ऋण मिति न ard भवति, तदुन्यत्न, व- 
Rat जाते इति यावत्‌ । 'गोलकानां' पलाशानां (7 ) “सध्यसपर्णेन! “यत्‌ 
कुसोद मप्रदत्त॑ मयेद येन यमस्य विधिना चराणि । ze तदग्ने अनृणो भवामि 
जीवन्नेच प्रतिदत्ते दृदानि”॥ २० ॥ (ao ग्रा० २, ३, १९ ) ‘gfe’ मन्त्रेण 
BEAT ॥ २५ ॥ "अथ? अनन्तरस्‌ | 'अतः आरम्भ 'इलासियोगः? हरप्रयोग- 
उपदिश्यते इतिशेषः ॥ २६॥ 

भाषा--जब यह जाने कि ऋण बहुत हो गया, तो “यत्‌ कुसीदम्‌? 
मन्त्र का पाठ करके ऋण संख्यानुसार ( जितना कर्ज हो ) मध्यम पलाश 
पत्रका होम करे ॥ २५ ॥ अव हलप्रयोग का विधि कहा जाता है ॥ २६ ॥ 


पुएये नक्षत्रे स्थालीपाकछअ्रपयित्वेताभ्यो देवताभ्यो 
जुहुयादिन्द्राय मरुद्भ्यः पर्जन्यामाशन्ये अगाय ।२७। सी- 
तामाशामरडामनघाञ्ञ यजेत ॥ २८ ॥ 
weg ॥ २७ ॥ सीतादीनि चत्वारि कृषियन्त्राणि च पुजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


आषा -पुण्य नक्षत्र में कृषि कार्य में प्रवृत्त होकर पहिले स्थालीपाक 
कर वच्यमाण देवता आदि को आहुति देवे; “इन्द्राय स्वाद्वा” मन्त्र से देव- 
राट्‌ को, HAVA: स्वाहा, से मरुदू गण #& को) “पर्यल्याय स्वाहा” से 
पर्जन्य देव को ५७ आशन्यै स्वाहा! से अशनि देवता को &8%७ ओर "भगाय 


+ जो इत्र (मेघ) के साथ युद्ध कर, वहुन TH फेक, उस असुर के ( बलवान्‌ जलाधार के) 
शरीर को खण्ड २ करते एवै शाची (सव कमो के ) पति, जिनके प्रभाव से सब क्रिया सिद्ध होती 
हैं ( ऐश्वरीय वल विशेष ) 

oe नो देवगण बत्रासुर के साथ युद्ध काल में इन्द्र की सहायता करते दै और पीछे wz 
देइ को खण्ड २ दोने पर परथिवी पर वेग पर वेग के साथ गिराते हैं ( वायु समूइ ) ॥ 

ane जो वेद में वृत्रासुर नाम से परिचित हैं ( मेघ) ॥ 

esos वञ्ज-¬। वस्तुतः मेघाश्रित तेज मात्र को अशनि कहते, जिसके प्रकाशमान्‌ ज्योति 
को विद्युत, कहते हैं ॥ 


To 9 खं० ४ स्‌० २०-३३ ] . वपाणंयोहाँमोहलासियोगश्च ॥ 


२०५ 


एता एव देवताः सीतायज्ञललयज्ञप्रवणप्रलवनपर््य 
थणेषु । RE | आखुगाजश्चोत्करेषु यजेत ॥ ३० ॥ 
यदा "सीतायज्ञः' सीतायाः ढांगलपद्धतेश्वालनम्‌, 'खलयज्ञः? खले शस्यादीनां 
सहनम्‌ , “प्रवपणस? शस्यबीजानाम्‌ , 'प्रलवनम” पक्वानां शस्यानां छेदनम्‌ , 
‘were’ टृणविधुक्तधान्यादिशस्यानां गृहानयनम्‌ ; wa alfa ‘aan: पूर्वों- 
काः इन्द्रादयः “एव” (देवताः? स्मत्तव्याः ॥ २९॥ 'उत्करेपु' सूपिकास्थानेषु ‘ar- 
Gta’ यजेत’ ततखाद्य दानेन तोषयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
आषा--जब हल चलावे, खलिहान में दोनी करे, खेत में वीज बोये, 
पके शस्य काटे जावें, एवं जिस समय तैयार अनाज घर में लावे; तब २ 
पोक्त इन्द्रादि देवता को स्मरण करे ॥ २६ ॥ पीछे शस्य आदि घर में 
रखने पर चूहे के बिल में भी मूस की तुष्टि के लिये कुळ अनाज देवे ॥३०॥ 


इन्द्राण्या! स्थालीपाकस्तस्य जुहुयादेकाष्टका तपसा 
तप्यमानेति ॥ ३१॥ ३२ ॥ स्थालीपाकाब्व॒तान्यत्त स्थाली- 
पाकादृतान्यत्‌ ॥ ३३ ॥ ४ ॥ 
इन्दासोदेवतातोपणाय 'स्थालीपाक:! पक्तव्यः | पक्तस्य च 'तस्य' स्थालीपा 
कस्य अंशं ग्रृहीत्वा “एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भ महिमान मिन्द्रम्‌। 
तेन देवा असहन्त शत्रून्‌ हन्ता सुराणा मभवच्छचीभिः” ॥ २१ ॥ (wo वा० 
३, ३, २१ )-_'इति' मन्त्रेण जहुयात? | ३१, ३२ | 'अन्यत? सर्वं यदुत्रानुप- 
fad तत, 'स्थालीपाकाबु07 स्थाळीपाकरीरयेव aaa, न तत्र कञ्चिदपि विशेष 
इति भावः । द्विरुक्त खए्डसमासिसूच्क मिति इलामियोगः ॥३३॥४॥ 
इति गोभिछणृह्यपत्रेचतु्थप्रपाठकेच्तुथखण्डस्यव्याख्य।नंसमाप्तस्‌ ॥४॥४॥ 
soos भग शब्द ऐेरवये वाचक और कृपिद्दी सव प्रकार के ऐश्वर्य की जड़ दै भ्रतपुव जिस 
देवता के अनुग्रह से कृषि सुफल हो, उन्हीं को 'भग, देवता कहते ( सूर्य ) ॥ 
४ सीता प्रभृति चार दी खेती के यन्त्र होते दे । 


२०६ गोमिळयृह्ूत्ररीकायास्‌-- 
TS STIS 
भाषा--ञनन्तर इन्द्राणी देवता की प्रसन्नता के लिये स्थालीपाक 
करे और परिपक स्थालीपाक में से थोड़ा लेकर “एकाष्टका तपसा”-से 
झाहुति देवे ॥ ३१।३२ ॥ अन्यान्य सब कार्य स्थालीपाक केसे करे ॥ ३३ ॥ 


गोभिनगृद्वसूत्रके चतुर्थप्रणठकके चतुर्थखरडका अनुवाद पूरा हुआ ॥४, ४॥ 


काम्येष्वत ऊदु्वम्पूर्वेषु चेके ॥ १, २॥ 

“यत ager यत किञ्चिद्क्ष्यमाणं तत्सर्वं मेव 'काम्येषु' वेद्तिव्यस्‌ । एके 
अधानाः, गोभिलादृयः पुनराचायाः वक्ष्यमाण मपि किञ्चित्‌ विरूपाक्षजपा दिक्‌ 
‘gig’ नित्यनैसिच्चिकेषु “च' स्वीकुवंन्ति ॥ १, २ ॥ 

साषा-अब काम्य कर्म क्रो कहेंगे प्रधान झाचाय्यों के मत में वच्यभाण 
विरूपाक्त जप आदि काय्य, पूर्वोक्त नित्य नैमित्तिक काय्यं में भी करे॥१,२॥ 

पश्चाद्रनेसू मो wat पाणी प्रतिष्ठाप्येद्म्मूमेमेजा- 
अह इति ॥ ३ ॥ वस्वन्तशरात्रौ धन मिति fear ॥ ४॥ 
gagena मिति तृचेन परिससूहेत्‌ ॥ ५॥ 

Seat: पश्चाद' 'भूमो! 'आणी? स्वकीयो 'न्यन्चौ' आत्माभिसुलों at 'पर- 
'तिष्ठाप्य' “इदस्भूमेभंजामह इदं WAU, सुमङ्गलम्‌ । परा सपत्नान्‌ बाघस्वा- 
saat विदन्ते ag ॥ ( अन्येषां विदन्ते धनस्‌ +)” ॥ ३ ॥ ( झ० Are २,४,३ ) 
ghar अन्त्रं जपेदिति भूमिजपः ॥३॥ ‘eat भूसिजपं चेत 'वस्वन्ते' बसुपदान्त 
मन्त्रं जपेत्‌ ‘far अहचि चेत “चनस्‌ इत्यन्तं जपेदित्येच ॥ ४. ॥ “कृत्वा- 
'उ्न्यमिसुखौ हस्तौ स्वस्थानस्थौ सुसंहितौ । प्रदक्षिणं तथासोः कुर्यात्‌ परिस- 
सूहनस्‌?'--इति indies | तिसणा ast समाहारः तृचः तेन। एप च तृच 
Jo आ० ४, १, ७, १-२-३ । “इम९9 स्तोम सहते जातवेदसे रथमिव सम्म- 
हेमा मनीषया | agi हि नः प्रमतिरस्य स€9पद्यय्चे सख्ये भारिषामा वय wa हे 
॥ २॥ भरामेध्म कृणचामा हवीप?पि ते चितयन्तः पर्व शा पर्वणः वयम्‌ । जी- 
चातवे प्रतरा१/०साधय थियोऽने सख्ये सारिंपामा चरथं तत ॥ ३ ॥ ४ केमत्वा 


प्र ४ खं० ५ सू० ३-७ ] होमएवंकृत्यानि सोजनबियमश्च ॥ ee नमक ०७ ०७ 


= 


afttags साधया घियस्त्ये देवा दचिरदयन्त्या हुतम्‌। त्वमादित्याQश आवह तादु 
हा श्सस्यग्ने सख्ये सा रिपासा at तव” ॥ ४ ॥ ( स० मा० २, ४, २-४) ५ 

भाषा-अझि के पश्चिम आग में, अपने दोनों दा्योको अपने सम्मुख 
वक्रभाव से रकखे “इदं भूमेभजामहे"” मन्त्र का जप करे । इसी को *भूमि- 
जप' कहते हैं ॥ ३ ॥ रात्रि काल में इस मन्त्र को अन्त में aq’ इस पदका 
प्रयोग करे ओर दिन में, 'घनम्‌' पढ़े ॥४॥ “इमं स्तोम” प्रभति तीन मन्त्रं 
से परिसमूह न करे ( ये तीनों मन्त्र ० आ० ४, १, ७, १--२--३ और 
मं० आा० के २। ४1 २-४ मंत्र हैं ) ॥ ५॥ 
चेरूपाचः पुरस्ता द्वोभानाझम्येषु च गरपद्स्तपश्चतेजञ्चेति६,७ 

नित्यनेसित्तिककाम्येधु सर्वत्रैव 'होमानां? पुरस्तातः dette: “विरूपाक्षो- 
ऽसति दन्ताञ्चिस्तस्य ते शय्यापणूणों Ter धन्तरिक्षे विमित69 हिरण्यं तहेवाना 9 
हदयान्ययस्मये set अन्तः सचिहितानि तानि AIT ASM रक्षतोऽप्रमनी 
अनिमिषतः सत्यं यत्ते दवादश सुतास्ते त्वा सम्बत्सरे सम्बत्सरे कामम्रेण यज्ञेन 
याजयित्वा घुनम्रंहाचयसुपयम्ति त्वं देवेषु ब्राह्मणो see मचुष्येषु ब्राह्मणी चै 
माहाण झुपधाचत्युप त्वा धावामि जपन्तं मामा प्रतिजापी Bert मामा प्रति- 
दौपीः ged आसाथतिकार्पास्त्वा अपच त्वया प्रसत इदं कम्मं करिष्यामि तन्मे 
राध्यतां तन्मे सम्रध्यतां उन्म उएपद्यतां ससुद्रो मा विश्वव्यचा ग्रह्माचुमानातु 
तुथो मा विश्ववेदा ब्रह्मणः पुत्रोऽनुजानातु श्वान्नो मा प्रचेता सेत्रावरुणो ऽचुजा- 
- amg सस्मै विरूपाक्षाय दत्ताञचये सञुङ्गाय विश्वव्यचसे ama विश्ववेदसे शवा- 
जराय प्रचेतसे सहखाक्षाय त्रह्मणः उन्नाय नमः ॥ ६॥ ( म० बा० २, ४, ५)-- 
इति मन्त्रः पठितव्यः । 'काम्येघु? कमसु पदश्च? “तपश्च तेजश्च WaT च Alar 
सत्यञ्चाक्रोधश्च त्यागश्च तिश्च ध्मश्च सत्वञ्च वाकूच मनश्चात्मा च ब्रह्म च तानि 
अपद्येतानि मा अम्तु ye: स्वरोग्महान्त मात्मानं प्रपद्ये” ॥ ५॥ ( He ग्रा० 
२,४१५ ) त इति गरपद्मन्त्रोऽपि पठितव्यः ॥ ६, ७॥ 

भाषा- नित्य, नैमित्तिक और काम्य, कर्मों के होम के पहिले “fare. 
पाहासि” मन्त्र पढे । सव काम्य कर्मों में “तपश्च? आदि मन्त्रको भी पढ़े ६।७ 


जपित्वा प्राणायाम साथम्याथसना चरूपाच AT 


स्योच्छवसेत्‌॥ ८ ॥ 

काम्येघु प्रपदवैरूपाक्षयोरुमयोरेव जपो विद्दितः । तत्र प्रपदजपानन्तरं प्राणा- 
यामः exter: | '“प्रककुम्मरेचकाण्यः ्राणायामः'==इति सन्ध्यासूत्रोक्त एवात्र 
mat । तत्र पुरकङुम्भकयोः प्रपदमनत्रा्थमननं कत्तव्यस्‌, रेचकारम्भत एव वैरू- 
पाक्षमन्त्रं जपेदिति ॥ ८ ॥ अथ भोजनग्रियमः |- 

भाषा--काम्य कर्मों में “परपद! मन्त्र और 'वैरूपाच मन्त्र दोनों ही के 
पाठ करने की व्यवस्था है, उन में प्रपद मन्त्र पढ़ कर प्राणायाम आरम्भ करे 
एवं इस प्राणायाम काल में 'पूरक' ओर 'कुम्भक' प्रपद मन्त्र के अर्थ का 
विचार कर 'रेचऋ' प्राणायामानुसान वैरूपाक्ष मन्त्र जप करे ॥ ८॥ 


काम्येषु त्रिरात्राभोजनं चीणि चा भक्तानि ।६,१०। 

‘emg कर्मसु कत्तंव्येपु 'तिरात्राभोजन' कर्मारस्भदिवसस्याव्यवहितेपु ए- 
dg fag दिवसेपु त्रिषु भोजनं माध्याह्निकं सेशं च न कत्तंव्यस्‌ । 'वा? असमर्थ- 
ओत ag दिवसेषु त्रीणि’ एव भक्तानि’ भोजनानि कर्तव्यानि तथा च ag दिव- 
ag माध्यन्दिनं नैशं वा एकैकमेव भोक्तव्यम्‌; न तु ययानियमं वारद्वयस्‌॥९-१०॥ 

आषा--काम्य कर्म करने के पूर्व दिन, तीन मध्यान्ह और दो रात का 
ओजन छोड़ देवे, यदि एक साथ दोनों भोजन न छोड़ सके तो कम से कम, 
एक भोजन छोड़ देये । दिनरात में केवल एकवार भोजन करें ॥ ६।१० ॥ 

. नित्यप्रयुक्तानान्तु प्रथमप्रयोगेषु ॥ ११ ॥ उपोष्य तु 
यजनीयप्रयोगेषु ॥ १२ ॥ 

कन्चित्‌ काम मभिलक्ष्य यत्‌ कमं दिवार मनेकवारं वा क्रियते, तदेव नि- 
त्यप्रयुक्त मित्युच्यते; तादूशानान्तु कमंरां 'प्रथममयोगेषु' एव पूर्वोक्तो भोजन- 
नियमः क्तव्यः) न तु द्वितीयादिषु ॥ १३ ॥ यानि कमणि बहुदिनं यावत्‌ 
प्रतिदिन यजनीयतया प्रयुज्यन्ते, ताद्शेपु “यञनीयप्रयोगेषु ठ' “उपोष्य प्रातरा- 
शादिक मल्याहार मेव कत्वा-तत्त्यजनं विधेयम्‌ ॥ १२॥ 


4०४ खें० ५ सू० ८-१७ ] जद्ववचेसादिकाम्यकर्माणि ॥ २०९ 
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भाषा-जो कमं, किसी एक उद्देश्य की सिद्धिके लिये अनेक वार करना 

पड़े, उसमें एकद्दी वार, प्रथम वारमें पूर्वोक्त पहिला तीन दिन भोजन न करे, 

या एक ओजन व्यवस्था अर्थात्‌ प्रतिवार कार्य आरम्भ के पूर्व तीन दिन 

ओजन न करे,या एक भोजन न करे ॥१ शा जो सब कम बहुत समयमें समाप्त 

हो, उनमें प्रति दिन प्रातराशादि थोड़ा & खा रकर काम में प्रवृत्त हो ॥१२॥ 
उपरिष्टाद्‌ दैच@सान्निपातिकम्‌ ॥ १३॥ 

“लाचिपातिक' नेमित्तिकं कमं, उपरिष्टारैक्षेः निमित्त घरनात्‌ पर मेव तस्य 

दीक्षा इति वेदितव्य मिति भोजननियमः ॥ १ ३ ॥ अथ बह्मवच्चंसकासकमं- 

भाषा--निमित्त घटना के पीछे नैमित्तिक कम्म समूह की दीक्षा कर्तव्य 

है, वदद वेसे कार्यों के लिये निर्दिष्ट काल है, उस के पूर्व अभोजन, या एक 
भोजन, या “उपवास' यथा सम्भव व्यवस्थित होंगे ॥ १३॥ 


८ अरण्ये प्रपद्‌ं पयुज्ञोत दभेष्वासीन; प्राककूलेु जह्म- 
वचसकामः ॥ १४ ॥ उद्कूकूलेघुपुत्रपशुकामः ॥ १५ ॥ 
यः कश्चन 'त्रह्मनचचसकामः' स्यात्‌ स एच “शरण्ये? गत्त्वा “आककूलेपु' aig 
आसीन सन्‌ पदं’ (तपश्च ए० १८९)-इति मन्त्र 'प्रयुन्लीत! ॥१४॥ यः कश्चन 
पुत्रकामः पशुकामो वा स्यात, स खलु अरण्ये गत्वा 'उदक्कूलेषु दर्भेषु आसीनः 
त मेव प्रपदमन्त्र प्रयुज्ञीत ॥ १५ ॥ अथ ब्रह्मवचंस-पुत्रपशुकामकर्म — 
भाषा-जो कोई 'त्रह्मवच्चंस' की इच्छा करे, वह वनमें जा कर पूर्वाग्र 
रक्खे हुए कुश पर वेठ कर “प्रपद्‌” मन्त्रसे पठित मन्त्रोंसे साधना करे ॥ १४॥ 
ओर जो कोई पुत्र, या पशुकी इच्छा करे, वह धनमें ज्ञाकर उत्तराप्र कुश 
पर बैठकर इस “प्रपद?' मन्त्रसे साधना कर ॥ १० ॥ 
उभयेषूमथकामः ॥ १६ ॥ पशुस्वस्त्ययनकामो ब्रीहि- 
यवहोसं प्रयुक्ती त सहस्रवाहुर्गौपत्य इति ॥ १७ ॥ 
# प्राचीन समय में ताठ आदि घोर खाने को “उपत्राम कहते थे, इदानो (उपवास, 


शब्दसे एक मात्र भजन AY करना समभा जाता है, जो उस समग्र 'अभोजन' शब्द से व्यव- 
इत होता था । 


१४ 
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(उभयकाम?' ग्रथमून्रोपात्तं ब्रह्मवच्चंसं द्वितीयसूत्रोपात्तं पुन्न पशुं च य 
कामयेत, स खह अरण्ये गत्वा युगपत्‌ “swag प्राक्कूलेषु, तदुपरि पातितेशु 
उदक्कूलेषु च aig आसीनः, त मेव प्रपद नाम मन्त्र प्रयुञ्जीत ॥ १६॥ पशूनां 
शहपालितानां गवादीनां स्वस्त्ययनं कामयेत चेत्‌ “सहस्तवाहु ive स पशून- 
भिरक्षतु । मयि पुष्टि पुष्टिपति दंधात मयि प्रजां प्रजापतिः? (स्वाहा) ॥ ७५ ॥ 
( म० Ate 2, ४, ७ )-इति' मन्त्रेण 'बीहियवहोमे' घ्रीहिणा ata च आहु- 
तिमझौ 'प्रयुज्ञीत' ॥ १७ ॥ 

भाषा- प्रथम सूत्रोक्त 'त्रह्मनच्च॑ंस' एवं द्वितीय सूत्रोक्त पुत्र ओर पशु, 
इन दो की जो कामना करे, वह बन में जा कर, पूर्वामकुश बिछा कर उस 
पर उत्तराप्र कुश GS, उस पर बैठ 'प्रपद' मन्त्र से साधना करे ॥१६॥ जो 
पालतू गो भेड़ SMe की भलाई चाहे, वह :“सहसत्रवाहुः'' मन्त्र से धान्य 
ओर यतर का होम करे ॥ १७ It 

कौतोमतेन महाद्रक्षफलानि परिजप्य प्रयच्छेद्यस्या- 

स्म्नि प्रसाद मिच्छेत्तस्मा एकलूया०४स्थात्मनायुग्मानि कु- 
ala ॥ १८॥ १६ ॥ बच इवेति पश्चचेः ॥ २० ॥ 

अथ प्रसादकामकम--'यस्य’ कस्य चिजनस्य पुरुपस्य खिया वा 'प्रलादम? 
प्रसन्नताम्‌ 'इच्छेव', 'तस्मै? ' कौतोसत ७9 संवनन69 सुभागं करणं मम नाकुली 
नाम ते माताथाहं पुरुपानयः | यन्नो कामस्य विच्छिन्नं तन्नो सन्धे ह्योपघे” nen 
(सन्त्रा०२,४,८) महावृक्षफलानि गुवाकानि आम्राणि वा परिजप्य’ “प्रयच्छेत' । 
तानि च फलानि 'एकभूयांसि' एकस्मिन्चेव गुच्छे बहूनि विद्यन्ते चेत्‌, तहिं दानात 
पूवमेव ' आत्मनः’ आत्मना स्वयमेव 'अयुग्मानि' विच्छिज्ञानि ‘gata’ ॥१८-१९॥ 
अथ पार्थिवं कम-(म० AT ०२, ४, १-१३) अधिकृतो वेदितच्यः || २० ॥ 

भाषा--किसी व्यक्ति की प्रसन्नता लाभ की इच्छा हो तो उस व्यक्ति 
को “कोतोम” मन्त्रसे पठित कई एक महावृक्षफल प्रदान करे, इन फलों 


+ इससे महावृक्ष फल शब्द से यहाँ 'भाम्‌ और गुवाक (सुपारी) इन्यादि जानना ॥ 


प्र ४ खं० ५ सू० १८-२६] काम्परुर्माणि ॥ २११ - 
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को गुच्छासे स्वयं एक २ कर तोड़ लेवे ॥१५,१९॥ “ger इव” इत्यादि जो 
पांच मन्त्र हैं, उन का व्यवहार, यथाक्रम से कहा जाता है ॥ २० ॥ 
तस्मिन्‌ प्रथमं पार्थिवं कम ॥ २१ ॥ अर्द्धमास ममु- 
क्त्वाञ्शक्तो वा पेयाः मन्धतरं कालम्‌ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
“तस्मिन्‌? अधिङते पञ्चचचे, तेनैव पञ्चच्चेन समुदितेन 'प्रथमस? एकं “कर्म! 
'पार्थिवे' क्षेत्राद्यथ' कुचीतिति ॥ २१ ॥ तच्च पार्थिवं कमं "अदमास मुक्त्वा” 
एव कायंस्‌ । अभोजनेऽसमर्थश्चेत्‌ “अन्यतरं कालं’ दिवा रात्रौ at एकवार मेव 
‘at? सण्ड-दुग्धादिकं पिवेदिति ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
आषा-उन्ही पांच मन्त्रों से पहिले पार्थिव कर्म खेत को ऐसा करे कि 
'जिस से उस में सब प्रकार के शास्य अच्छेप्रकार उत्पन्न हों ) इत्यादि सिद्धि 
“के लिये एक क्रिया का अनुष्टान किया जाता है ॥ २१ ॥ यह पार्थिव कर्म, 
अद्वंमास पर्यन्त अभोजन रह कर करे, यदि विना खाये न र्दा जावे, तो 
एक समय केवल पेय पान करे ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
पच्चात्माने परिपश्येत्‌ ॥२४॥ TARA मद्धमासब्रतेषु ॥२५॥ 
‘aa’ पेयायास्‌ ‘stent? आत्मच्छायां दपणादाविव “परिपश्येव्‌' argait- 
सेतर ,तरलां पेयां पिवेदिति २४ 'पुतत? पार्थिवं कमं तम्‌ उच्यते, तच्च 'अर्द्धमास- 
रतेषु? गण्यते। तथाच शुक्लप्रतिपचस्यारस्भ: पौ एंमास्यां चे समासिः सिद्धा ॥२५॥ 
साषा--जिस 'पेय' वस्तु में अपना मुंह दीख पड़े ऐसा तरल werd 
पीवे ॥ २४॥ यह पार्थिवकर्म एक त्रत विशेष है, यह अद्ध मास ततो में गण- 
नीय है।यह प्रत शुछ्पक्त की परिवा से आरम्भ कर पूर्णिमा को पूरा करे ॥२६॥ 


पौणेमास्यां४रान्रावविदासिनि हृदे नासिपात्र मव- 
'गाह्याचततएडुलान्गन्तेष्वास्पेन जुहुयात्‌ स्वाहेत्युद्के २६ 
"पौर्णमास्यां रात्रौ? “अचिदासिनि' 'हदे' निदाघेऽपि यस्य विदासः शौपो न, 


ag जळाशाये 'नाभिसात्र मवगाह्य' “आअक्षततण्डुलान्‌' आस्ये कृत्वा तेनैव 
“स्येन अधिकृतानां पञ्चानामेकैकेनच्चा ‘see तत्रेव ‘agar’; किगन्तेष' 


२१२ ` गोभिळुह्यसुत्रदीकायास्‌=¬ 
“aa पञ्चाना खचा मन्तेपु च 'स्वाहा-इति” ब्रयादिति पार्थिवं कसं ॥ २६॥ 
अथ ओगादिकासकर्माखि । 

आषा--पूर्णिमा की रांत में अविदासी जलाशय में ( जिस का जल 
ग्रीष्म ऋतु में भी न सूखे) नाभि मात्र जलमें पैठ, स्नान कर, संहमें अक्षत' 
तण्डुल ले कर उन्हीं पांच मन्त्रा से, उसी जल में एक २ कर पांच आहुति 
देवे एवं मन्त्रों में से, प्रत्येक के अन्त में“स्वाद्दा०शब्द को भी जोड़ताजावे॥२६॥ | 

अथापरम्‌ ॥२७॥ प्रथसयाऽऽदित्य मुपतिछेत भोगका- 
मोऽथपतिचलुर्विषये सिद्धत्यथेः ॥ २८ ॥ 

. पञ्चाना मधिकृताना zat ससुदितानां व्यवहारेण प्रथमं कसं पार्थिवं नाम 
उक्तम्‌; अय' अनन्तरम्‌, तासामेवर्च्चा मससुदितानां व्यवहारेण 'अपरम 
द्वितीयं कर्म आदित्योपस्थानादिकं वक्ष्यते इति ॥ २७॥ “भोगकाम:' पुरुपः, 
“प्रथमया? “वृक्ष इव पश्वस्तिष्ठसि सर्चान्‌ कामान्‌ सुचस्पते । यस्तवैयेवं वेद तस्मै 
में भोगान्‌ शुश्चाक्षतान्‌ बहन”! ॥ ५॥ ( म० Ao २, ४, ९ )--इत्यनयच्चां 
आदित्य मुपतिष्टेत' | क्वोपतिष्ठेत ? इत्याह,-'अर्थपतिचक्षुविपये”' यतोऽथपतेः 
अर्थ कामयते, तस्यैव BAM at प्रदेशे तथाच “अर्थ? प्रयोजनं सिद्धयति’ ॥२८॥ 

भाषा—डक्त पांच मन्त्रों से पहिले पार्थिव कर्म कहा गया है, अब उन्हीं 
ais में से प्रत्येक के व्यवहार में एक २ अपर कमं कहा जाता है ॥ २७॥ 
भोग चाहने वाला वह “IG इव” मन्त्र से सूरयोपस्थान करे । प्रयोजन के 

` होने की सम्भावना हो, वहीं करने से मनोरथ सिद्ध होगा ॥ २८ ॥ 
द्विती ययाऽऽद्त्ये परिविष्यमाणेऽच्तततण्डलान्‌ जुहु- 
पाद्‌ बृहत्पत्रस्चस्त्ययनकामः ॥ २६ ॥ 

TA वाहनम्‌, Zeit हस्त्यश्वादि, बृहत्पत्नस्वस्त्ययनकामः” पुरुपः, 
'द्वितीयया' “ad सत्ये प्रतिष्ठितं भूतं भविष्यता सह । आकाश उपनिरजतु 
सह्यामन्न मथोभ्रिय्‌” ॥ १० ॥ (ao Are २, ४, १०)--इत्यनयच्चा “आदित्ये 
परिविष्यमाणे' “अक्षत तण्डुलान्‌? 'जुट्यान' “वाताद्यैमंणडळोभूताः सूर्यांच- 
“द्रमसोः करा: ! गलामा व्योम्नि दृश्यन्ते परिवेपस्तु सः स्वतः? । इति ॥२९॥ 


To ४ खं० ५ Fo २७-३२] कांग्यकम्मांणि ॥ २१३ 


www 


भाषा-द्दाथी आदि बड़े वाहन के कल्याणाथ “ऋतं सत्ये” द्वितीय मन्त्र 
से अच्तत तराडुल हवन करे। यंह कम सूयं मणडलमें परिवेष समय कुरे॥२६॥ 

aman चन्द्रमसि तिलतण्डलान्‌ लुद्र पशुस्वस्त्य- 
'यन कामः ॥ ३० ॥ चतुथ्योदित्य सुपस्थायार्थान्‌ पद्येत 
स्वस्त्यर्थवानागच्छति ॥ ३१ ॥ 

BINA गोमेषादयः, तत्स्वस्त्ययनकामः पुरुपः, तृतीयया “अभिमायो- 
ऽसि सवंस्मिदृ9 wg ad त्वपिश्चितस्‌ । तेन सर्वेण सर्वो मा विवासन विवा- 
aa” ॥११॥ (म० व्रा० २, ४, ११ )--इत्यनयच्चां “चन्द्रमसि’ परिविष्यमाणे एव 
-काळे “तिळ तण्डुळान्‌' जुहुयादित्येव ॥ २८ ॥ 'चतुथ्या “कोश इव पूर्णा वसुना 
त्वं प्रीतो ददसे । agelge माभर सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छ मे” ॥ १२ ॥ ( मा० 
घ्रा० २, ४, १२ )--इत्यनयच्चा आदित्य सुपस्याय' अर्थान्‌? अमिलद्ष्य 'प्रप 
Ga यात्रां कुर्वीत, तेन सः 'स्वस्त्यथंवान्‌ सन्‌ आगच्छति’ गुहानिति ॥ ३१ ॥ 

भाषा-गो, मेड आदि छोटे २ पशुओं के कल्याण चाहने वाले “असि- 
भगोऽसि” मन्त्रसे तिल तण्डु होम करे,चन्द्रमणडल्में परिवेष कालमें यह 
कर्म्म करे ॥ ३० ॥ “कोश इव” से सूर्योपस्थान कर प्रयोजन को लक्ष्य ` 
` कर, यात्रा करने से प्रयोजन सिद्ध कर घर वापस आवेगा ॥ ३१॥ 

पश्चस्थादित्य घुपस्थाय ग्रह्मन्‌ प्रपद्येत स्वस्ति गहा- 
नागच्छति स्वस्तिणृहानागच्छति ॥ ३२ ॥ ५॥ 

“पन्चम्या? “आकाशस्यैप आकाशे wag आति मण्डलम्‌। एवं त्वा वेद 
यो वेद वेदेशानेशान प्रयच्छ मे? ॥ १३ ॥ (Ae Ale २, ४, 1३ )-इत्यनय्नों 
“आदित्य सुपस्थाय? 'गृदान्‌' अभिरक्ष्य भपचेत' यात्रां gata, तेन सः प्रवासात 
प्रतिचळितः स्वरितः यथा स्यात्तथा 'आग ब्छति' प्रत्यायाति। द्विचंचन॑ खण्ड- 
समासिद्योतनार्थस्‌ ॥ ३२ ॥ ५ ॥ 
gla गोभिळगृह्यसूत्रे चतुथप्रपाठके पन्चमखणडस्य व्याख्यानं समात्‌ ॥४,५॥ 

भाषा--"झोकाशस्यैष” इस पञ्चम मन्त्र से सूख्योपस्थान कर अपने 


२१४ गोमिलगृहमूत्रटीकायास्‌-- 


eT ~ 
Ee eee oreserese rete ७ू॑२०४०५० ५०५० ०५०५७ ५५५४ ४ ~ 


चरको लक्ष्य कर प्रति यात्रा में करने से निर्विघ घर वापस आवेगा ३२।१। 
गोमिलगृझसून्रके चतुर्थ अध्याय के पञ्चमखण्ड का भाषानुवाद पूरा हुआ 


सूरित्यनकाममारं निस्यंप्रयुञ्जीत न पांपरोगान्नाभिचाराङ्गयस्‌ 
qua: स्वरोए सूयं इव gat भूयास मझिरिव तेजसा वायुरिव प्राणेन 
सोम इव गन्धेन ब्रृहस्पतिरिव बुद्ध्याऽश्विनाविव रूपेणोन्द्रामी इव बलेन व्रहा- 
साग एवाहं भूयासं पाप्माभागा मे द्विषन्तः १४ (Ao व्रा० २, ४, १४) “इति 
अनकाममारं; इच्छामरणसाधनं मन्त्र 'नित्यं’ सततमेव प्रतिदिनं वा “प्रयुझीत' 
तेन “न? 'पापरोगात' कुष्ठादितः, न च 'अभिचारात, शत्ुक्रतात्‌ 'भयस? स्यात ॥१॥ 
भाषा-जो विना कष्ट उचित समय सत्यु की इच्छा कर। (अकाल मृत्यु 
-न हो,) वे “भू:” मन्त्र को सतत जप करें, मन्त्र के प्रभावसे Vasa मारण 
आदिसे भय नहीं रहता कुष्ठादि पाप रोग से भी भय नहीं होता ॥ १॥ 


अलक्ष्मी निणोंदो यजनीयप्रयोगो सूश्चोऽघिम इत्येकैकया २ 

wish मे यैश्रवणान्छिरसोऽचुग्रवेशिनः । were घस्वरान्‌ घोरान्‌ 
विच्नान्‌ विद्रृहा्नि वः ( स्वाहा ) ॥ ३. ॥ औवाभ्यो मे स्कन्धाभ्यां मे नस्तो मे 
उनुप्रचेशिनः । gare बद्वदान्‌ धोरान्‌ विद्वहामि वः ( स्वाहा > ॥२॥ बाहुभ्यां 
मे यतो यतः पाश्‍वंयोरूतुतानधि । उरस्तो वद्ठदान्‌ घोरान्‌ विध्नान्‌ विद्वृद्यमि वः ` 
९ स्वाहा ) ॥ ३ ॥ वङ्क्षणाभ्यां मे लोहितादान्‌ योनिहान्‌ पन्जिहानधि। ञस्म्यो 
निश्लिषो घोरान्‌ विघ्नान्‌ विद्वहामि वः ( स्वाहा ) ॥४॥ जङ्घाम्यां मे यतो 
यतः पाष्ण्योरुत्ु तानथि । पादयो विकाराच्‌ विद्वह्यामि चः ( स्वाहा yun 
परिबाधं यजामहेऽणु जङ्घ९ शबलोद्रस्‌ | योनोऽयं परिवाधते दानाय च भगाय 
च ( स्वाहा ) ॥ ६ ॥ (ao mo २, ५, १-८ ) `इति? अष्टचस्य सूक्तस्य 'पुकै- 
कया” ऋचा एकेका आहु तिहोतव्या । अय मेय एवोक्तो यजनीयप्रयोगःइत्यु 
च्यते | एतस्यहि कर्मणः प्रभावात्‌ “अलक्ष्मीनिणोंदः दारिद्यनाशः भवेदिति nan 
भापा--“मुध्नाधिमे” इत्यादि weal से एक २ आहुति प्रदान करे | यहयज- 
नीय प्रयोग में गणनीय है । इस क्रिया के फल से दरिद्रता दूर होती है ॥२॥ 


प्र० ४ खं० ६ स्‌० १-७ ] कास्यकर्मांशि ॥ २१५ 


pore ETE 
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या तीरश्चीति ससमी वामदेव्यर्चो महाव्याहृतयः 
प्रजापत इत्युत्तमया॥ ३ ॥ ४॥ ५ ॥ ६॥ 


इह यजनीयप्रयोगे या 'ससमी' आहुतिः, सा मन्त्रपाठक्रमात्‌ mafic स्वं 
परिबाध मा विबाध Rene: | सुग पन्थानं मे कुरु येन मा धन मेष्यति? 
९ स्वाहा ) ( म० ग्रा० २, १, ७ )-इस्यनया प्राप्ता! परं न wanitar; अपि 
तस्याः स्थाने “या तिरश्वी (? )”-इत्येपा प्रयोक्तब्या | किञ्ज; ततो “वामदेव्य- 
च्चः (3० Blo १, ३, १२, १)/--महाव्याहृतयः?, च जसव्याः, ततः “soared 
न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव । यतकामास्तै जुहुमस्तन्नो 
अस्तु वय९9स्याम पतयो रयोणाएं?? स्वाहा ) ॥८॥ ( ae Ate २,५ < ) 
इत्यनया अष्टम्या ऋचा अष्टमी आहुतिहंतव्येति ॥३-६॥ अय यशस्कामकमं । 

भाषा--इस यजनीय प्रयोग में जो आठ आहुति होंगी, उनमें सप्तम 
मन्त्र से सप्तम आहुति न दे कर “या तिरश्वी” मन्त्र से सप्तम झाहुति होगी 
एवं उस के पश्चात्‌ 'वामदेव्य' आदि (उ०आ० १, १, १२ १) तीन मन्त्रों से 
आर उसके पश्चात्‌ महाव्याहृति आदि का पाठ करे इस के पश्चात्‌ “प्रजापते” 
इस आठवें मन्त्र से आठ आहुति देवे ॥ ३-६ ॥ 

यशोऽहं अचामिति यशस्कास आदित्य सुपतिष्ठत & 

चौहमध्यन्दिनापराह्नेषु प्रातरह्स्येति सन्ञामयन्‌ ॥ ७॥ 

“यशस्कामः पुरुपः, “यशोऽहं अवाप्ति ब्राह्मणानां यशो राजां यशो विशाम्‌ 
यशः सत्यस्य भवामि भवामि यशसां यशः ॥९॥ पुनर्मा यन्तु देश्ता या 
मदपचक्रसुः | र हस्वन्तो महान्तो भवाम्यस्मिन्‌ पात्रे हरिते सोमएछे ॥ १० ॥ 
रूप रूपं मे दिशः प्रातरम्हस्य तेजसः । अश्नसु्स्य ग्राशिष मस्तु मयि । मयि 
त्वयीदमस्तु त्वयि मयीदम्‌ ॥११॥ यदिदं पश्यामि चक्षुपा त्यया दत्तं प्रभालया 
तेन सा सुन्ज तेन सुक्षिपीय तेन मा विश ॥ १२ ॥ अहनों अत्यपीपरद्रात्रिनों 
अतिपारयत्‌ । रात्रिनों भ्रत्यपीपरदहनों अतिपारयत्‌” ॥ १३ ॥ ( म० Ate २, 
५, ९-१३ )-इति' TERS सूक्तं पठन, तत्न च तृतीये मन्त्र afd "प्रातरह्नः 


२१६ गोमिलगृह्मप्रत्ररीकायासू-- 
स्येति पदं 'सन्ामयन्‌' यथाकालं मध्यन्दिनस्पेति अपराहस्येति च . परिवर्तेयन्‌ , 
एवाहपराहेएु, त्रिष्वेव काळेषु' आदित्य सुपतिष्ठेत॥०॥झथ स्वस्त्ययनकामकम_ 

भाषा--जिन्हें यश की कामना हो, वे “यशोऽहं” इन पांच मन्तरं से 
प्रातः मध्याह, ओर सायं तोन समय सूर्यापस्थान करें 'प्रातरहस्य' यह पाठ 
यथा काल परिवत्तन करें । अर्थात्‌ मध्याहन काल 'में उस के स्थान में “मा. 
ध्यन्दिनस्य” ओर सायं समय 'अपराहूनस्य' ऐसा कहे ॥ ७ ॥ 
सन्पिवेलयोरुपस्थान$त्वस्त्ययन माद्त्थनाव मिति lic 

सन्घिवेलयो:” उभयोरेच “आदित्यनाव मारोक्षं पूण्णांमपरिपारिनीस्‌ । अ- 
च्छिद पारयिष्णी&? शतारित्राठूस्वस्तये ॥ (आत्म आदित्याय नम आदित्याय ` 
नम आदित्याय) ॥ १४॥ (He ब्रा० २, ५, १४ 2 'इति' मन्त्रं परन्‌ 'उप- 
स्थानं? कत्तव्यस्‌ तथा च "स्वस्त्ययनं? सिध्येत्‌ ॥ ८ ॥ 

भाषा-प्रातः और सायं दोनों सन्धि वेला में आदित्यनाव”-मन्त्र से 
उपस्थान करे, इससे कल्याण होगा ॥ ८॥ 

उद्यन्तं त्वांदिस्थानूदियांस मिति पूर्वाह्णे प्रतितिष्ठन्तं 
त्वाद्त्यानुप्रतितिष्टास मित्यपराह्े॥ &॥ १० ॥ आचितः 
शातकामोऽद्वमासन्रतः॥ ११ ॥ 

तत्र, पूर्वाह्ने’ उन्तन्त्वादित्यान्तदियासम्‌ ॥ १५॥ (म० २, ५,१५) 
ght यजुश्व प्रयोक्तव्यम्‌ । “अपराह्ने? च ' प्रतितिष्ठन्तं त्वादित्यानु प्रतितिष्ठाससु 
0 १६ ॥ (मच आ० २५, १६)-३ति० च ag: प्रयोक्तव्यमेव ॥ ९॥ १० ॥ अथ 
आाचितशतकामकमं । 'आचितशतकामः पुरुषः, अर्द्धमासबतः स्यात्‌ ॥ ५३ |. 

भाषा-- उपस्थान काल में विशेषतः प्रातः सन्धि काल में “उद्यन्त!, 
अन्त्र भी एवं सायं सन्धि काल में “प्रतिष्ठन्तं” मन्त्र भी पढ़े । ६, १०। 
जो कोई १०० आचित ( २६ मन, बा एक गाड़ी बौफ ) को कामना करे, 
बह अद्धमास-्रत का अनुष्ठान करे ॥ ११॥ 


तामिस्रादौ प्रीहिकांसौदन॑ ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा 


प्र ४खें० ६ सू ८-१४ ] काम्यकर्माणि ॥ = ae 
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तस्य कणानपरासु सन्धिवेलासु परत्यगूग्रामाजिष्कम्य च- 
तुष्पथेऽग्नि खुपसमाधायादिस्यि मभिमुखो जुहुथाङ्गलाय 
स्वाहा अज्ञाय स्वाहेति १२ एतचैवावृतापरी तमिस्रौ ॥१३॥ 

तासिस्रादौ' कृष्णप्रतिएदि सन्धिवेलायां '्रीहिकांसौदुनं? पक्त्वा, तेन च 
“ब्रह्मणान्‌ भोजयित्वा? “अपरासु? द्वितीयादिघु 'सन्धिवेछासु' “तस्य ब्रीहिकां- 
सस्य 'कणान्‌' “भलाय स्वाहा ॥ १७ || अल्लाय स्वाहा ॥ १८ ॥ ( म० Ato 
र ४, ३७, १८ ) इति मन्त्रद्येन जहुयात । कुत्र प्रदेशे ! 'अत्यगूप्रामाज्िप्कम्य 
serra “अग्निमुपसमाधाय, रादित्य ममिझुखः' सन्‌ ॥ १२ ॥ 'एतया एव 
Wea पूर्वोक्तया एव रीत्या "अपरो? द्वौ तामिस्रौ' कृष्णपक्षौ व्यवहत्तव्यौ | 
'तदेव॑ निभिः कष्णपक्षैः एपोऽद्ध॑माकष्रतः सस्पाय इति ॥ १३ ॥ 

भाषा-इष्ण पक्षकी परिवा तिथिक्रो सन्धि वेला समय, कांस परिमित 
'तण्डुल पाक करके, कई ब्राह्मणों को भोजन करावे | इसके अनन्तर झमा- 
वास्या तक प्रतिसन्धिवेला में गांवके बाहर पश्चिम ओर चोराहे पर अझ्नि 
जला कर उसमें 'भल्लाय' दोनों मन्त्रोसे, सूयंके सम्मुख होकर तण्डुलके 
कणा आदिसे होम करे ॥ १२॥ पूवोक्त रीतिसे और भी दो कृष्णा पक्तमें 
अनुष्ठान करे । तीन कृष्णपक्ष में यह धमास ब्रत सम्पन्न होगा ॥१२,१३॥ 
तासिस्रान्तरेघुब्र हाचारीस्यादासमापनादासमापनात्‌ ॥१४॥ 

“तामिरत्रान्तरेपु? कृष्णपक्षमध्येष्वहोराज्रेपु अती पुरुपः 'आसमापनात्‌' ब्रत- 
समाप्ति यावत्‌ 'बह्मचारीस्यात ॥ १४ neu 

इति गोमिल्युझसत्रे चतुर्थ प्रपाठके पष्खण्डस्य व्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥४।६॥ 

भाषा--जिन तीन क्कष्णपन्तो में यह “अद्धमास व्रत” अनुष्ठान किया 
जावे, उसमें त्रतकी समाप्ति तक wat FAT से रहे ॥ १४, ६ ॥ 
गोमिलगृश्नसूत्रके चतुर्थञध्याय के छठे खण्डका अनुवाद पूरा हुझा ।४।६॥ 


अवसानं ज़ांषयेत ॥१॥ समं लोमश मविभ्रंसि प्राच्य 


२१८ गोभिळगृह्यसूत्ररीकायास्‌ 


उदीच्यो वा यत्रापः प्रवर्रोरन्नचीरिण्योऽकएटका अकड्का 
यत्नौषधय! स्युः ॥ २॥ 
` अवसान” विरामलक्षणं अन्यवास्तुमिरवेशितं वक्ष्यमाणलक्षणं भूखएर्ड जो" 
पथेत’ सेवेत वासायेति ॥ १ ॥ तच्च अवसानं ‘aq समतलं स्यात्‌ | तचच 'लो- 
मश? घासविशिष्टं स्यात | तच “यविभोसि' विश्रंशोऽघः पतनं च यत्र सम्भाव्यते 
ताडृशं स्यात्‌ । ‘aa? 'प्राच्यः उदीच्यः वा’ "आपः नद्यादिकाः “प्रवर्तेरन्‌? विद्ये- 
wl “यत्र च समीपे एव 'अक्षोरिश्यः "अकण्टकाः व्योपघय: “स्युः ॥ २॥ 
भाषा-दूसरे मकानों से यथा सम्भव झळग आपने . रहने का मकान 
बनाने के लिये उपयोगी अच्छी भूमि लेवे ॥ १ ॥ उक्त वास सूमि समतल 
होवे, घासों से छिपी रहे, तालाब आदि से हत्‌ गिर जाने का अय न हो, 
उसके पास पूर्व या उत्तर दिशा. में वडा जलाशय हो, एवं जिस भूमि के 
पास चीरी, कणटकी, और कटु ओषधि वृत्त न दों, यह चास योग्य है।१,२। 


MIMSY ब्राह्मणाय लोहितपा९शु चञ्रियस्य कूः 
रणपाठ5खु वैश्यस्य | ३४३ | स्थिराघात सेकवणे AGE 


सनूचर मभरुपरिहित मकिलिनम्‌ ॥ ३ ॥ 

पांसवो रेणवः । एवं starlet प्रकृत्य तत्र तत्र ब्राह्मणादयो वास्तुनिमाणं 
कारयेयुरिति भावः ॥ ३-२ ॥ 'स्थिराघातं' स्वव्पाधातेनैव यज्नावरीभवेत्‌ तत्‌ । 
. “एकवर्ण? क्वचिदगौर मेवं वहुवर्णत्वं न दृश्यते यत्र+ वाहु शस्‌। “शुष्कः यत्रो- 
त्पद्यमाना ओषधयो न शुष्काः स्युः, तथाविधम्‌ । अतपरं watt बीजं प्ररोहेदेव, 
ताद्ृशस्‌ | '"अमरुपरिहितस्‌? मरुभूमिभिः अवेष्टितम्‌ । 'अक्लिचम्‌' क्लिन्नं स- 
जलम्‌, तद्विपरीतम्‌ । एवम अवंसानं जोपयेते-त्येव ॥ ६॥ 

आषा--जहाँ घूलि का रंग गौर, वह ब्राह्मण के लिये क्षत्रिय के लिये 
लाल रंग की चूली वाली एवं वैश्यगण काली मट्दीवाली वास भूमिमें बनावे 
॥ ३-४ ॥ जहां थोड़े चोट वा आघात से भुमि धस न पड़े, जिस स्थान की 
धूलि अनेक रंग की न दीख पड़े, जहां किसी an के पेड़ रोपने से सुख 


So ४ खं० ७ yo ३-११ ] काम्यकर्माणि ॥ २१९ 
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जावे, जहां शस्य आदिके उपजने की शक्ति भो हो, जिस के प्राय चागे ओर 
मरु भूमि न हों,एवं जहां जल न हो,-ऐसी भुमि वासार्थ के लिये लेवे ॥६॥ 
ूर्भसम्मितं ब्रह्मवर्चसकामस्य बृद्त्तणैबलकामस्थ 
SIE: पशुकामस्य । ७॥ ८ ॥ 8 ॥ ˆ 
“बहावचंसकामस्य' ब्राह्मणस्द 'दर्भसम्मितं' कुशाबहुछ स्थानं स्यात तथाच 
दैवं Rest वा कर्म कत्तु" कुशाहरणाय क्लेशो न भवेत्‌ । 'बळकामस्य' क्षत्रियस्य 
'बहत्तृणेः' आकी्ं' स्थान सुचित, तथाचाशवादीनां भोजन ged स्यात्‌ । 
“पशुकामस्य? वैश्यस्य सुते: परिय्याप स्थानं वासयोग्यम्‌ , तयाच पशुचारणं 
सुकरं भवेदिति ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ 
भाषा- जहां समधिक कुश जन्मता हो, ऐसी भूमि ब्राह्मण के लिये 
जहां घोड़ा आदि के खाने योग्य बड़ी घास आदि बहुत पाई जावे, ऐसी भूमि 
चात्रियो के रहने योग्य है। और जहां कोमल २ घास हों, चारण भूमि के 
लिये चिन्ता न करनी पड़े, वह भूमि वैश्य के लिये उपयुक्त है ॥७॥८॥६ ॥ 
शादासम्मितं मण्डलद्वीपसम्मितं वा यत्र वा श्वश्राः 
स्वयं खाता; सवंतोऽभिसुखाः स्युः 1१० SARITA ।११। 
शादा इष्टका उच्यते, 'तत्सस्मितम्‌! चतुप्कोण मित्यर्थः । मण्डल age 
झुच्यते, मध्योज्चत॑ क्रमादभितो निन्नं यत्र, तह॒द्वीप सुच्यते । तथाच द्वीपमिव 
मध्योच्चं ade मपि स्थानं दोपाचहम्‌ । थपि ‘ar’ ‘aa? स्थाने ‘ead? 'खाताः? 
भक्कत्रिमाः 'सरवतो5मिसुखाः' 'श्‍वभ्ना? wat: 'स्युः? तत्‌ थचतुरस्न मद्दीपवमुरु 
मपि वासाह मिति ॥ १० ॥ 'अजुद्वारश्च' गृहे मजुप्यादिप्रवेशाय वायुप्रवेशाय 
वा यावन्ति द्वाराखि स्युः, तेपां aaa मेव समसूत्रपातानुकृतानि द्वाराणि यत्र, 
aga गृहं कुर्वीतेत्येव । नात्र नेत्यनुवत्तते श्रप्रसक्तस्य निपेधाप्रवृत्तेः ॥ ११ ॥ 
भाषा--रहने के मकान का स्थान चतुष्कोण हो; गोल होने से भी हानि 
नहीं; किन्तु उसका मध्य आग क्रम से ऊंचा हो | यदि ऐसा स्थान भी दुलंभ 
ह्यो तो त्रिकोण, बहुकोण, असमकोण, प्रश्नति स्थान भी मकानके लिये स्वीकार 
करे, परन्तु यदि ऐसे स्थान के चारो ओर अकृत्रिम कोई गड्हा हो ॥१०॥ 
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घर में चाद्दे मनुष्य आदि के प्रवेश के लिये जितने दरवाजे हों, उन दरवाजे 
आदि के ममसूत्रपात से, उस के समान अन्य द्वार भी रना चाहिये ॥११॥ 
तत्रावसानं प्रागूद्वारं यशस्कामो बलकामः कुवीतोद- 
गद्वारं पुत्रपशुकामो दच्चिणादारईसवेकामो न प्रत्यग्द्वारं 
कुर्वीत ॥१२॥ गृहद्वारं यथा न संलोकि स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
“तन्न? दादुशे स्थाने "यशस्कामः' 'बळकामः' पुरुपः 'प्रारद्वारस्‌? "अवसानं? 
वासऱुहं ‘gaia’ | पुत्रकामः पशुकामश्च पुरुषः 'उद्ग्द्दारस' अवसानं कुवीत 
“सर्वकामः पुरुपः 'दक्षिणाद्वारम्‌ः अवसानं gala Neg पश्चिमद्वार 
मवसानं न कोऽपि कुर्वीतेति ॥ १२ ॥ तथा कुर्वीतेति ॥ १३ ॥ 
आषा--पूवोक्त स्थानों में घर बनावे । उन में से जो विशेषतः यश और 
बल की इच्छा करे, वे मकान का दरवाजा पूव मुख, जो विशेषतः पुत्र ओर 
पशु की इच्छा करें, वे उत्तर मुख, जिनको विशेष कामना न हो, किन्तु सत्र 
ही कामना हो, वे दक्षिण सुख दार करें, परन्तु पश्चिम सुख दरवाजा कभी 
न करे ॥ १२ ॥ मकान के भीतर के घर के द्वार आदि ऐसे हाँ जहां से घर 
के भीतर के मनुष्य आदि बाहरी दरवाजे से न दीख पड़े ॥ १३ ॥ 
वर्जयेत्‌ पूवतोःश्वत्थं प्लक्षं दक्षिणतस्तथा । न्यग्रोध 
'मपराद देशादुत्तराचाप्युदुस्बरम्‌ | अश्वत्थादरिन भयं वि- 
द्यात्‌ प्लक्षाद्‌ ब्रूयात्‌ प्रमायुकान्‌। न्यग्नोधाच्छस्त्रसम्पीडा 
अच्यामय खुदुस्बरात्‌ | आदित्यदेवतो5शवत्थः प्लक्षोयमदे- 
वत; | न्यग्रोधो दारुणो Tas प्राजापत्य उदुम्बरः ॥१४॥ 
अशवत्यः--चळदळ:, से च आदित्यदेवतः, तं पूर्वतः स्वाचासस्य, वर्जयेव; 
पूर्वतः स्थितात्‌ अश्वत्थात्‌ अभिभयं विद्यात्‌। प्लक्षः्च्पकंटी, स च यमदेवतः, 
तं, दक्षिणतः स्वावासस्य वर्जयेत्‌; दक्षिणतः स्थितात्‌ भ्रमायुकान्‌ हृसितायुष्काच्‌ 
'अल्पायुपः स्युस्तत्र वासिन इति ब्रूयात्‌ । न्यम्रोघःन्वटः, स च वृक्ष: ‘वारुणः 
-वरुणदेवतः, तम्‌ अपराहदेशात्‌ पश्चिमात्‌ प्रदेशात्‌ स्वावासस्य, वजयेत्‌; पश्चि- 
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मस्थितात न्यम्नोधात शख्रसम्पीडा भवेत्‌ | उदुम्बरः-यज्ञवृक्षः, स च प्राजापत्यः 
मजापतिदेवतः, तस्‌ उत्तराद्‌ स्वावासस्य वर्जयेत, उत्तरस्थितात्‌ उदुम्बराव 
अक्ष्यामय मक्षिरोगो भवेदेवेति ॥ १४ ॥ 

भाषा--पीपल के पेड़ की देवता सूर्य, मकान के पूर्व दिशा में पीपल 
वृक्ष न रक्खे, पूर्व आग में पीपल के पेड़ रहने से अग्नि का अय रहता है । 
पाकड़ की देवता यम, मकान के दक्षिण भाग में पाकड का पेड़ रहने से आयु 
की हानि होती है वट ger की देवता वरुण हैं, घरके पश्चिमभाग में बड़का 
पेड़ रहने से शस्राघात का सन्देह ग्हता है । गूलरबृच्त की देवता 'प्रजापति' 
हैं अतएव मकान से उत्तर भाग में गूलर रहने से, नेत्र रोग होता है १४ ॥ 


तानस्वस्थानस्थान्‌ कुर्वीतिताश्रेव देवता अभियजेत ॥१५॥ 
‘am अश्वत्थादीन्‌ पूर्वादिष्ववस्थितान्‌? अस्वस्थानस्थान? स्वस्थानेम्य- 
उत्थाप्यान्यत्नांसिलपितस्थानेषु संस्थितान्‌ 'कुवीत'; अपि 'च' तत्तदुत्थानकाले 
‘gat: देवता’ तत्तदुवृक्षदेवताः ‘ga’ “श्रभियजेत' होमादिमिरच्चंयेत ॥ १५ ॥. 
भाषा-अनुपयुक्त स्थान में समुत्पन्न पीपल आदि के पेड़ों को उखाड़ कर 
उपयुक्त स्थानमें रोप कर उस ९ बृत्त की उन २ देवता को दोमादि से पूजा करे॥ १५ 
सध्येडग्नि सुपसमाधाय कृष्णया गवा यजेताजेन वा 


श्वेतेन सपायसाभ्यां पायसेन वा ॥१६॥१७॥ १८॥ १६॥ 

“मध्ये? वास्तुभवनस्य, “अग्निम्‌! 'उपसमाधाय' प्र्वोक्ततिधिना प्रज्वाल्य 
“कृष्णया गवा” कृष्णायाः गोः मांसादिना 'यजेत'-इ!त प्रथमः कल्पः | 'श्‍वेतेन 
अजेन वा? यजेतेति द्वितीयः । “सपायसाभ्याम्‌? योऽजाभ्यास्‌, पायसेन च गो5जयो 
रन्यतरेश चेति तृतीयः । पायसेन’ पायसमा त्रेणेद “त? दृत्यघमः कदपः ॥३६-१९ 

भाषा--वास्तु भूमि पर आग जलाकर कालो गे के मांस आदि से याग 
करे, सफेद छाग के मांस द्वारा भी यह 'याग' देः सकता है, काली गौ का 
मांस या सफेद छाग के मांस के साथ यदि 'पायप्त' हो तो ओर भी उत्तम 
हो, न हा ता केवल पायस ही से याग करे ॥7६॥१७॥१८॥१६॥ 


२२२ गोभिरूणुहमसूत्रटोकायास्‌- 
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चसा माज्यं माईसं पायस मिति सयूया्टगहीतं 
गृहीत्वा जुहुयाद्वास्तोष्पत इतिप्रथमा वासदेव्यच्चों ्हा- 
व्याहृतय! प्रजापतयइत्युत्तमा | २०-९१,२२,२३-२४ ॥ 

“इति? इमानि वश्तादीनि चत्वारि ‘aga’ सम्यकू मिश्रीकृत्य मिश्चितं तत्‌ 
mene’ चतुगुददीत मिव गृहीत्वा 'जहुयात” । तत्र “वास्तोष्पते प्रतिजानीहा- 
स्मानत्स्वादेशो अनमीवो सवानः । यते महे प्रतितज्नो जुपस्व शन्नो भव द्विपदे 
शं चतुष्पदे? ॥ (स० are २, ६, १) इति सन्त्रेण प्रथमा’ आहुतिः | ततो 
'वामदेच्यर्च्चः? तिलः प्रयोक्तव्याः । "ततश्च “महाव्याहृतयः प्रयोक्तव्याः । ततः 
“प्रजापतये? एतन्मात्रेणैव AAT उत्तमा? आहुतिहाँतव्येति ॥ २०-२४ ॥ 

भाषा--वसा, घृत, मांस, और पायस, इन चार को एकत्र मिला कर 
( जिस प्रकार चार वार लेना कहा गया है, उसी प्रकार ) प्रतिवार 5 ग्रहण 
करता हुआ होम करे । उन में से “वास्तोष्पते” मन्त्र से पहिली आहुति देवे, 
झनन्तर 'बामदेच्य' संज्ञक तीन मन्त्रों से, उसके पोछे महाष्याहृति आदि 
का प्रयोग करे; पीछे “प्रजापतये”-मन्त्र से शेष आहुति देवे ॥२०-२४॥ 

हुस्वा दश बलीन्‌ हरेत्‌ प्रदचिणं प्रतिदिशमवाम्तर- 
देशेष्वानुपच्येणाव्यतिहरन्‌ ॥ २५ ॥ 

‘gra’ उक्तवास्तुहोमानन्तर मेव 'प्रतिदिशं' भ्रदक्षिणं’ यथा स्यात्‌ तथा 
कृत्वा, “अवान्तरदेशेणु’ कोणेषु व्यतिहरो यथा न अवेत्‌ तथा च इत्वा, “आचु- 
पुब्यंण' एव “दश सङ्ख्याकान्‌ “बलीन्‌? हरेत्‌’ ॥ २५ ॥ वलीनां स्थानानि स- 
त्रां्रोपदिशति- 

आषा- वास्तु होम करके उसके पीछे प्रदक्तिणानुसार प्रति दिशा में 
आर प्रति कोण में क्रम से १० बलि प्रदान करे ॥ २५.॥ 

इन्द्रायेति पुरस्तात्‌ वायव इत्यवान्तर देशेधमायेति 
दक्षिणतः पितृभ्य इस्यवान्तर देरो वरुणायेति पश्चान्महारा- 


जायेत्यवान्तरदेशे सोमायेत्युत्तरतो महेन्द्रायेत्यवान्तर देशे 


प्र० ४ खं० ७ Fo २०-३५] वास्तुयागः ॥ २२३ 
To 
वासुकय इत्यधस्तादूद्ध्वं नमोत्रझण इतिदिवि ॥२६-३३॥ 

सुस्पष्टान्येतानि ॥ २६-३३ ॥ 

भापा--रहने के मकान से पूव दिशा में, फिर अझिकोण आदि आठ 
दिशाओं में, फिर नोचे ऊपर, इन दिशाओं में 'इन्द्राय” प्रभृति दश मन्त्रो 
से बलि प्रदान करे ॥ २६-३३ ॥ 

पराच्यूद्ध्वोचाचीभ्योऽहरहनिंत्यप्रयोगः संवत्सरेसंव- 

त्सरे नचयज्ञयोवी ॥ ३४, ३४ ॥ ७॥ 

प्राच्यादिदेवताभ्यः पूर्वोक्ताम्य: ‘were: प्रतिदिन मेव बलिहरणं कर्तव्यम्‌; 
एवन्चैषः 'नित्यप्रयोगः?--इति कस्यचिन्मतस्‌ | स्वमते तु संवत्सरे सम्वत्सरे 
यदा यदा नवयज्ञी घरोहियज्ञो यचयज्ञश्च अवतः तदा तदेवासा मपि तिसणां 
बलिहरण मिति शस्‌ ॥ ३४ ॥ ३५॥ ७॥ 

इतियोभिरगृदयमूत्रे चचुर्थप्रपाउकेससतमखण्डस्पच्याख्यानंसमाततम्‌ ॥४।०॥ 

भाषा- इन्द्र देवता के लिये ऊपर को पूर्व दिशा में ब्रह्म देवता के लि- 
ये, एवं नीचे को वाझुकि देवता के लिये, प्रतिदिन बलिकर्म करे, था प्रति 
चर्ष जिस समय नया अनाज हो और जिस समय यव आदि शस्य नूतन 
हों उस २ नवाज्न समय में इनतोस वलि करने से भी दो सकता है ॥३४-३५॥ 
गोभिलगृह्यसू् के चतुर्थ अध्याय के सप्तमखण्डका अनुबादपूरा हुआ ॥४1७॥ 

अवणाग्रहायणीकमंणोरचताञ्छिष्रा प्राङ्वोदङवा 

आ्रसाल्िष्कस्य चलुष्पथेऽग्नि सुपससाधाय हये राक इस्ये- 
कैकयाज्जलिना जुहुयात्‌ ॥ १ ॥ 

पुरस्ताहुक्ते अवणाग्रहायशी' कमंणी | तयोः थक्षतबल्यञ्च विहिताः। तत्रस- 
वेरेवाक्षतैयंलिहरण मङृत्वा कतिचित्‌ “श्रक्षतान” 'शिष्टा' वलिशेपसूतान्‌ रक्षित्वा 
तैरेवाक्षते; अञ्जलिना “इये राके सिनीवालि सिनीवालि wes । सुभद्रे पथ्ये 
रेवति यथा नो यश आवह ( स्वाहा ) ॥ २ ॥ ये यन्ति प्राञ्चः पन्थानो य उ 
वोत्तरत थाययुः । ये चेमे सर्वे पन्थान स्तेभिनो यश आवह ( स्वाहा) ॥ ३ ॥ 


२२४ गोसिलगुद्दास्‌त्रटीकायास्‌-- 
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यथा यन्ति प्रपढ़ो यथा मासा अहजरस्‌ । एवं मा श्रीधातारः समवयन्तु सवतः 
(स्वाहा) ।२ यथा सुदर सवन्तीः समवयन्ति दिशो दिशः एवं मा सखायो 
नरह्मचारिणः समवन्तु दिशो दिशः ( स्वाहा) ५ (Fouts २ ६, २-५) इति’ 
सुक्तान्वर्गतानां चतसणा खचास्‌ ‘Vesa 'जुहुयात' । स च ea, 'आमात- 
प्राङा उदङवा निष्क्रम्य' “चतुष्पथे असिम्‌ उपसमाधाय/ तत्रेव artes इति ॥१॥- 
. भाषा--इसके पहिले 'अवणाकर्म' ओर “आमहायणी कर्म कहे गये हैं। उन 
कर्मों में अच्ततवलि' भी कहा गया है। इस बलि के समय सब अच्तत आदि वलि 
कायं में व्यवहार न करके, उस में से थोड़ा अच्तत अवशिष्ट wea | इसी को 
एक २ अज्ञलि कर “हये राके' इत्यादि चार मन्त्रों से आहंति देवे । यह होम 
गांव से बाहर पूर्व, या उत्तर दिशा में चोराहे पर आग जला कर करे ॥ १॥ 
प्राङतक्रम्य वखुवन एधीत्यूदुध्व सुदीचसाणो देव- 
जनेभ्यस्तिर्यङिङ्तरजनेभ्योऽवीङवेचमाणोऽनपेचमाणःप्र- 
त्येत्याच्ततान्‌ प्रारनीयादुपेतैरमात्यैः सह ॥ २-४ ॥ 
उतक्रम्य' sane व्यूत्कसणं विपरीतगमनं प्रतिगमनारम्भण मिति यावत्‌ ,. 
' तत्‌ कृत्वा तत्र पथ्येव यतर कुत्रचित्‌ प्राङ्‌'ाङ्युखः, ‘AeA’ उपरि “उदीक्षमाणः? 
'देचजनेभ्यः? देवगणानुदिश्य “agaa एधि वसुवन एधि” वसुवधएघि ॥ ६ ॥ 
(म० बा०२,६,६)--'इति' मन्त्रं पठेत्‌ । ततः 'तियंड? anata पञ्चिमामिञुखो 
दक्षिणाभिसुखो वा भवितुं तिरश्चीनः सन्‌, अवाङ्‌ अध.अवेक्षमाणः’ इतरजने- 
भ्यः? देवातिरिक्तप्राणिगणाचुददिश्य त मेव मन्त्रं पठेत्‌ । 'अनवेक्षमाणः? पश्चाद्‌- 
चलोकन मकृत्वेव प्रत्येत्य’ स्ववासं "उपेतैः? तदानीं तत्रो’ पस्थितेः “अमात्यैः “व 
न्युवगे: ‘ae’ “अक्षतान्‌ होमावशिष्टान्‌ 'प्राश्‍नी यात्‌ भुञ्जीत ॥ २-४ ॥ 
भापा-उसके बाद मकान में फिरने के लिये, चल कर रास्ते में किसी 
एक स्थान में ऊपर मुंह होकर, देवताओं के लिये 'वसुवन एघि' मन्त्र का 
पाठ करे । पुनः पश्चिम सुख, या दच्तिणाभिमुख | अर्थात्‌ घर के सम्मुख 
होने ही से टेढ़ा होना पड़ेगा, उसी तिरछा होते समय नोचे देखकर, अन्यान्य 
` प्राणियों के लिये, पुनः इस मन्त्र का पाठ करे । अनन्तर पीछे न देख कर 


mo 8खँ० ८ Yo ५-१०] प्रसादकासकस ॥ ` २२५ 
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अपने स्थान पर आकर, उस समय उस स्थान में जो सब आत्मीय लोग 
उपस्थित हों, उन के साथ, होम से बची सामग्री भोजन करे ॥ २-४॥ 
स्वस्त्ययनस्‌॥३॥ वशङ्गमो शङ्खुश्चेति एथगाहुती घरीहियवहोमौ 
प्रयुज्जीत यस्यांत्मनि प्रसादसिच्छेत्तस्तै नित्यप्रयोगः ॥९,७॥ 
उक्तेन अवणाग्रहायशी शेपाक्षतबलिकमंणः 'स्वस्त्यनं, फलं अवेत्‌! तथाच 
ह्वस्त्यग्रनककास एवास्याधिकारी ॥ ५॥ अथ Tae ger जनस्य 
“आत्मनि सवे प्रसादस्‌ इच्छेत 'तस्मे' तदुद्देशतः “वशङ्गमौ देवयानी युव€9स्यो 
यथा य॒वयोः सर्वाणि भूतानि.वश मायन्ति, एवं ममाऽसौ वशमेतु (स्वाहा) ॥७॥ 
(ao ato २, ६, ६ Nga मन आयुश्च देवयानो Tagged यथा युवयोः 
सर्वाणि भूतानि वश मायन्ति एवं समाऽसौ वशसेतु ( स्वाहा )? ॥ ८ ॥ 
(ao ato २, ६, ८ )--इति' आभ्यां मन्त्राभ्यां 'घीहियवहोमो! प्रीहियव 
दरव्यकह्दोमौ 'एथयाहुती' विभिन्नत्नव्यहवनो 'प्रयुन्लीव” कुवीत | एथगाइुतोत्युक्तपा 
वशङ्गमाचिति मन्त्रेण त्रीहिहोमः agate मन्त्रेण च यवद्दोस इति । नित्यप्रयोगः 
तत्प्रसादुला मपय॑न्तमहरह एवैषः प्रयोग: कर्सव्य इति ॥ ६॥७॥ 
आषा--उक्त श्रवणा ओर आम्रह्ययणी दोनों कर्मों के अवशिष्ट अत्त- 
तबलि कर्म का फल-स्वस्त्ययन है, इसलिये जो 'लोग विशेष “स्वस्त्ययन! 
चाहें, वेही इसे करें Ul मनुष्य प्रसन्नता चाहे वह ‘AURA मन्त्र से ब्रीहि 
होम और ‘ug’ मन्त्र से यव होम करे | जच तक उद्देश्य सिद्ध न हो, तब 
तक प्रतिदिन यही प्रयोग (अनुष्ठान) करे ॥६॥ ७ ॥ 
एकाचयीया सद्धमासत्रते दें कमेणी ॥८॥ पौणंमात्या$रातो 
खद्रिशडकुशतं जुहुयादायुदकाम आयसानवघकामः||8,१०। 
व्युकाश्षयांयाम! *“झाकूतीं देवी मनसा TAA यज्ञस्य कातर१७ सुदवा मे 
अस्तु | यस्यास्त एक मक्षरं पर GET अयुतं च शाखास्तस्यै वाचे निहवे 
उहोस्या मा वरो गडछतु श्रीयंशश्र ( स्वाहा ) ॥ ९॥ ( Ho, ब्रा० २, ६, ९)” 
इत्यस्या सूचि 2 ariel’ अनुपदवक्ष्यमाणे विदे, ते च द्वे एव 'भर्दमालमते' 
वेदितव्ये ॥ ८ ॥ तत्र प्रथमं कमे शङ्कुशातहवनं नाम, तञ्च कामनाइयमेदात 
२० 
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द्विविधम्‌ , तहु द्विविधमेवोपदिशति । स्वस्थ अपरस्य वा “आयुष्कामः? पुरुषः . 
"्दिरिशङ्कुशतं' खादिराणां शङ्कूनां कीलकानां शवं जुहुयात्‌, स्वस्य अपरास्य 
वा यघकामश्रेत 'आयसान्‌! लोहविकृतान्‌ शङ्कून्‌ शतं झहुयादिति । कदेत्यु- 
रुषते,~“पोणेमास्यां रात्रो? इति ॥ ९, १० ॥ अथ स्थण्डिलहोमः | 
भाषा--“आकूति देवी? इस मन्त्र को एकाक्षरी कहते हैं । इस एकाक्षरी 
अन्त्र बित्रयक जो दो कर्म कहे जाने वाले हैं, उन्हीं दो कर्मो को 'अर्डमास- 
Fa जानो ॥८॥ अपनी या दूसरे की आयु बढ़ाने को कामना हो तो खैर 
की १०० कील होम करे। ओर अपनी या दूसरे की आयु के हानि की 
इच्छा हो तो लोहे के १०० कीलकों का होम करे, ये कर्म पूर्णिमा की रात 
में एकाक्षरी मन्त्र से करे इस को शङ्कुशत होम कहते हैं ॥ ८।8।१०॥ 
अथापरस्‌॥ ११ ॥ प्राङ्‌ .वोद्ङ्‌ वा ग्रामान्निष्कस्य 


चतुष्पथे पवते वारण्यैः स्थऐडलं प्रताप्यापोद्ाङ्वारान 
मन्त्रं मनसानुदुत्य सर्पिरास्येन जुहुयात्‌ ॥ १२ ॥ 

. यदुक्त 'दे कमंणी?'-इति, तत्र नवमदशमसूत्राभ्यां द्विविधं शङ्कुशसहवन 
सुक्तम्‌ ; “अथ' क्रमप्राप्तस्‌ "अपरम्‌? द्वितीयं कर्म स्थरिडलहवन मिद सुपदिश्यते | 
अपिचात्रापि दवैविध्यमस्ति ॥ १५ ॥ ome स्ववासभ्थानाच “राइ” पूर्वाभिः 
सुखः, "उदङ्‌ वा' अथवा उत्तराभिमुखः ‘Feat, निर्गतो भूत्वा, "चतुष्पथे 
पर्वते वा! उपस्थित; सन्‌, 'चारण्यैः गोमयैः? 'स्थरिडळंर छोहपात्न 'प्रताप्यः 
Tad कृत्वा, “अङ्गारान्‌? गोसयकृतान्‌ स्थण्डिलस्पृष्टान्‌ 'अपोह्य' दुरी इत्य; 
‘ae? प्रकृत भेकाक्षरीनामकं 'मनखा? ्नुदुत्य? gd पठित्वा तत्रैव प्रतप्ते 
स्परिइरे “आस्येन' स्वसुखेन 'सर्पि? घृत जुहुयाव ॥ ३२ ॥ 

भाषा-पहिले ही ( ८ मं० सूत्र में ) कहा गया है कि “एकाक्षरी? मन्त्र 
से दो कर्म सिद्ध होते हैं, उन में से इसके पूर्व दो प्रकार “शाङ्कुशत होम कमं 
कदा गया है । अब “स्थरिडल होम! नामक द्वितीय कर्म कहा जाता है। 
यह दो प्रकार का है ॥ ११॥ गांवकी वस्ती से पूर्व, या उत्तर जाकर करिसी 
एक चोगहे, या पहाड़ पर जङ्गजी कण्डे से एक स्थणिडल ( वेदी ) अच्छी 


9०४ खै० ८७०११-२०] काम्यकर्माणि॥ 


* २२७ 
RS अमल 


SI 
प्रकार तपा कर, उस अज्ञार आदि को हटाकर, इस एकाक्षरी मन्त्र को मन 


ही मन शीघ्र पाठ कर, अपने युह में घी लेकर उस से होम करे॥ १२॥ 
ज्यलन्त्यांदाद्शग्रामा:घूमेन्यवर।द्धयाअमोघंकमेंत्याचच ते ॥ 
ताद्धशे होमे ga 'ज्वन्त्यां' शिखायां यजमानस्य 'द्वादश्रामाः? लम्याः 
अवेयुः, प्रज्वळनाभावेन “परमे! सति ञ्यवरादधंघाः? अवराद्धयंशब्दोऽन्यूनवचनः 
अतो न्सूनतोऽपि त्रयो आमाः भवेयुः, ज्वालाध्न मयोः अल्पत्ववहुत्वाभ्यां छब्धः 
व्यम्ामसङ्ल्यानामल्पत्वबहुत्वे । पचन्चैतत्‌ सर्वथाप्यनिष्फळ न्निति "अमोघं 
कर्म! इति’ नाम “आचक्षते? बृद्धा । ata “स्थरिडळहोम'--नाम पकाक्षयां' 
दवितीयं कमं ॥१३-१५॥ स्थण्डिलहोमस्यैव अकारान्जरेण फळान्तरजन-कत्व सुच्यते । 
भा०-आहुति के देते ही यदि शीघ्र ज्वाला उठे तो अनुष्ठाताको १२ आम 
लाभ होंगे ओर यदि ज्वाला न हो धूम दीख पड़े तौ तीन गांव मिलेंगे । 
बूढे लोग इसे 'अमोघ कम? कहते हैं । यह भी 'अद्धमासन्रत है! ॥१३-१॥॥ 
चृत्त्यविच्छित्तिकामो हरिदगोमयान सायं प्रातर्जहुयात्‌१६ 
यजमानः यदि “बृ्त्यविच्छित्तिकामः” बृत्तिजांवनोपायः तस्य विच्छेदो a 
स्यात RRA: स्यात, तर्हि तत्रेव आरण्यगोमयैः प्रतप्ते स्थरिडले afigia- 
विनिमयतः हरितगोमयान्‌' सद्योविखृष्टगोमयान्‌ तेनैव आस्येनैच ‘ar? 'प्रातः? 
‘gga’ इति समाप्त मेकाक्षरीकृत्यस्‌ ॥ ३६ ॥ ग्रथ पण्यहोमः | 
भाषा--जीविका का नाश न द्वो, ऐसी इच्छा वाला जङ्गली गोवर से 
तप्त कियी हुईन्चेढी पर घी होम न करके सायं और प्रातःकाल तात्कालिक 
गोबर को मुंह में रक्‍ख उससे होम करे ॥ १६ ॥ 


जिरात्रोपोषितः पएयहोमं जहुयादिदमहमिम विश्‍वकर्माण 
मिति बाससस्तन्तून्‌ गोवीलानेव मितरेभ्यः पण्येभ्यः१७-२० 
काम्येषु aug त्रिरात्राभोजनं विहितम्‌ (प्र० ४ ख०५ स्‌० ९) पण्यहोमोऽपि 


कास्यं कमं, अत्रापि तत्‌ प्राप्त मिति विशेषं विधत्ते,-त्निरात्रोपो पितः? उपवासस्तु 
अस्पभोजनं न त्वभोजन मित्युक्तं पुरस्तात्‌ ( प्र खं ५ go १ ३-२६, म ३ 


do ६ go १-८ ) 'पण्यहोमं' पण्यं विक्रय्यद्रव्यं, तस्मै होमः पण्यहोमस्तस्‌ | 
“sane मिमं विश्वकर्माणकु श्रीवत्स मभिजुद्दोमि ( स्वाहा” ) ॥ ३० ॥ 
€ म० ate २, ५, १९ ) “इति मन्त्रेण 'जुहुयात! | कि जुड्डयादिति होमदर्व्य 
विघत्ते,-'वाससः' चासः पण्यं चेत तस्य 'तन्तून' दुशम्पूत्राणि जुहुयात्‌ | गौः 
षएय चेत, तस्य 'गो;” 'बालानः पुच्छल.प.नि जुहुयाव | 'इवरेभ्यःः अजाबि- 
कादिम्यः पण्येभ्योऽपि "वम्‌? एवं एकदेशं छोमादिक सुद्ृश्त्य शुह्र्‍यादित्येव । 
॥ १७-२० ॥ अथ यशस्कामसहायकामयोः यजनीयप्रयोगो ॥ 
भाषाव्यवहार की उन्नति की इच्छा वाले-व्यापार के द्रव्य में का, 
एक २ अंश लेकर जैसे कपड़े के किनारे से सुत निकाल ले, गो का हदो तो 
उस की दुम में से थोड़ा बाल ले ) “इदमहमिमं” मन्त्र से होम करे ।१७,२०। 
पूणहोमो यजनीयप्रयोग इन्द्रामवदादिति च यशः 
CHA! पूची $ सहायकाम उत्तराम्‌ ॥ २१, २२, ॥ ८ ॥ 
‘gugia’ “पर्णह्दोमं यशसे जुहोमि, योऽस्मै जुहोति वर मस्मै दृदाति, वरं 
बृणे यशसा भामि लोके ( स्वाहा )” ॥ ११ ॥ (म० ब्रा० २, ६, ३१ )-इृति 
होमः “इन्द्रामवदात्‌ तमो व! परस्तात्‌ | अहं चो ज्योतिर्मा मभ्येत सवें (स्वाहा)? 
॥ १२ ॥ (म० ब्रा० २, ६, १२ )”-'इति? मन्त्रेण 'च' होमः 'यजनीयप्रयोग:? 
( प्र० ४ खं० ५ Yo १२ ) बोध्यः | तन्न च 'यशस्कास:? चेत्‌ 'पुर्वास्‌' Ha 
प्रयुञ्जीत 'लहायकामः? चेत 'उत्तराम्‌? ऋचम प्रयुञ्जीतेति ॥ २१। २२॥ 4 ॥ 
इति गोभिलगुद्मसूत्रे चतुर्थ प्रपाउकेऽष्टम खण्डस्य व्पाख्यानं GATT ॥ ४॥ ८ ॥. 
सा०-“पूणं होमं यशसे जुद्दोमि” से होम करे और “इन्द्रामचदात्‌”' से 
ayn करे, ये दोनों होम “य जनीय प्रयोग हैं, यश की इच्छा से प्रथम मन्त्रकाः 
अर सद्दायताकी इच्छा होतो शेषमन्त्रका व्यवहार करे ॥ २१॥२२॥ ८॥. 
गोभिलामुहयसुत्र के चौथे अध्यायके अष्टम खण्डका अनुवाद पूरा हुआ ॥४,८॥ 


पुरुषाधिपत्यकामोऽष्टरात्र मञुक्तृवौदुस्बरान्त्स्रचम- 


सेष्मानुपकल्पयिस्वा we वोदड वा ग्रामाच्निष्क्रम्य चतु- 


Mo 9खं०८]९सू०२१॥ २२ | 4-५] कार्यकमांणि ॥ २२९ 


TREE 


पुरुषाणां सैनिकानां साधारणानां वानेकेषाम्‌ आधिपत्यं यदि कामयेत, तर्हि 
तेन अष्टरात्र मभोजनं. कत्तव्यम्‌ , TAT META, औदुम्बरान्‌? AAT प्रकल्प्य 
तद॒ष्टरात्रान्ते तान्‌ खुचादीन्‌ गहीत्वा भाङ्‌ उदङ्‌ वा ग्रामात्‌ निष्कम्य’ ये कश्चि 
दपि चतुष्पथं प्राप्य तत्रेव 'अभिस्‌ उपसमाधाय’ “आदित्य युस्थस्‌ अभिमुख? 
“सन्‌ अन्नं वा पुकञ्छन्दुस्य मन्न¢ पक भूतेम्यच्छदयति ( carer)” ॥ १३ ॥ 
( Fe ato २, ६, १३ ) इति मन्त्रेण ‘erst जुहुयात' । ततः “'भीवा एपा 
यत्सत्वानो, विरोचनो मयि सत्व मबदघातु (स्वाहा) ॥ १४॥ ( ae ate 
२, ६, १४ ) इति' मन्त्रेण “च' पुनरपि आब्यमेव ज्ञ॒हुयादिति ॥ १, २ ॥ 
भाषा—बड़े पद॒ के चाहने वाले व्यक्ति आठ रात भोजन न करे, इसों 
बीच में गूलर की लकड़ी का खवा चमस ओर fea संग्रह कर सत्र को 
अपने साथ लेकर गांव के पूर्व उत्तर बाहर जाकर किसी चोराहे पर अझि 
स्थापन कर “अन्ने वा” मन्त्र से घी की आहुति देवे एवं उसी के बाद लगा- 
तार “श्रीवाएष” मन्त्र से दूसरी आहुति देवे ॥ १, २॥ 
BAA घत सेवेति ग्रामे ततीयां गोष्ठे पशुक्रामो 
विदूयमाने चीवरस्‌ ॥ ३॥ ४॥ ५॥ 
ततः 'भ्रामे' प्रत्यागत्य अन्नस्य घृतमेवरसस्तेजःसम्पत्कामोजुदोमि (स्वाहा)? 
१५ (Ho घ० २, ६, १५ ) ‘gla’ मन्त्रेण 'वृतीयास' आहुतिं जुहुयात्‌ आज्य- 
स्यैव । स च पुरुपाधिपत्य कामः पुरुषः यदि 'पशुकामः अपि तहिं आरामे होतव्यां 
ता माहुति 'गोष्ठे' एव जुहुयात | तत्रापि ag Me ‘विद्यमानम्‌? आह चेत तत्र 
«चिद्दयमाने' गोष्ठे “चीवर lege जुहुयात्‌ नाञ्य मिति ॥ ३-५ ॥ 
भाषा-ग्राम में वापस आकर “अन्नस्य घृत मेव” मन्त्र से तृतीय आहुति 
देवे । यदि पूवोक्त व्यक्ति यह सो इच्छा करे कि सुमे बहुत पशु हों, तो 
उस तृतीय झाहुति को गोशाला में देवे । ओर बदि वह गोशाला गीली हो, 
तो वहां घी की तीसरी आहुति न करके, लोह चूर्ण का होम करे ॥३, ४५ ४॥ 


वस्रद्शानां ग्रन्थीन्‌ बध्नीतोपेत्य बसन- 
चतः स्वाहाकारान्ताभिः सहायानाञ्च स्वस्त्ययनम॥६,७॥ 
“अध्वनि' मागें प्रतिभये? अयहेतौ उपस्थिते 'वसनवतः सहचारिणो पान्थ- 
जनान्‌ उपेत्य’ तत्समीपं गत्वा 'स्वाहाकारान्ताभि? ताभिरेव “ast वा” 
(म० ग्रा» २०६-१ ३-१५) इत्यादिभिस्तिसभिः ऋग्भिः 'वखदशानां अन्थीन्‌? 
“बघ्नीत? | oda कणा “सहायानां? सहचारिणा मपि पथिकानां 'सवरूरयनं? 
अवेत्‌, किम्पुनः भयग्नापतस्यैकस्य तस्येति ॥ ६, ७ ॥ अथ आचितसहस्रकामकम- 
आषा-यदि रास्ते में एकाएक भय आपड़े तो मट सद्दगामी के पास 
दो कर पूर्वोक्त “न्नं वा” इन तीन मन्त्रों से स्वाद्वाकारान्त जप करते हुए 
कपड़े के किनारे के सूत आदि बांधे । इस से उक्त व्यक्ति का अय तो दूर 
हो दी गा, किन्तु उसके साथी पथिक को भो मङ्गल होगा ॥ ह, ७॥ 
आचितसहस्रकामोःचतसक्स्वाहुतिसहस्र जुहुयात्‌ ॥८॥ 
` तासिस्तिए्‌भिः ऋग्भिः स्वाहाकारान्ताभिरेव, एकैका हुतिहोतच्येति च uch 
आषो-जो कोई सह्न आचित ( २५ मन अर्थात्‌ एक गाड़ी का बोझ) 
की कामना करे बह तीनों मन्त्रो से अषात-सतू की १००० झाहुति देवे ॥८॥ 
पशुकामो वत्समिथुनयोः पुरीषाहुतिसहस्रं sear ॥६॥ 
पशून्‌ गवादीच्‌ कामयते यः पुरुषः, सः 'वत्समिथुनयोःपुरीपाहुतिसहस्रं जह- 
यात? स्वाह्वाकारान्तासिस्ता सिस्तिसुसिरेवग्मिरिति॥९॥ अथक्षुद्रपशुकामकर्म --- 
भाषा--यदि कोई चाहे कि सुके गो आदि बड़े २ पशु हों, तो वह दो 
बछड़ेके सूरेगोबरसे उक्त तीन मन्त्र से १००० हुति देवे ॥ ६ ॥ 
अविमिथुनयोः चुद्रपशुकाम्नः ॥ १० ॥ 
अविमिधुनयोः शुष्कः पुरीपैरिति, तामिस्तिसमिः स्वाहाकारान्ताभिरिति च 
॥ १० ॥ अथ वृत्ष्यविच्छित्तिकामकर्म--- 
भाषा-यदि कोई चाहे कि मुझे भेड़ आदि छोटे २ पशु हों तो वह 
दो भेड़के सुंखेगोबरसे उक्त तीन मन्त्रों से १००० आहुति देवे ॥ १० ॥ 


so ४ खं० ९ सू० ६-१४] काम्यकर्माणिविपनाशकञ्च ॥ २३१ 


बृत्यविच्छित्तिकाम; कस्बूकान्‌ सायंप्रातजुहुयात्‌ 
चुघे छ्ञुत्पिपासान्या0स्वाहेति॥ ११ ॥ 
‘SIEM तुषान्‌; फलीकरणकक्वशानिति टीकान्तरम्‌ | अन्यद्‌ व्याखात 
सिदैव ॥ ११ ॥ अथ विषदोषनाशकामकमं- 
आषा--यदि कोई चाहे fe मेरी जीविका निरन्तर बनी रहे, वह 
प्रतिदिन सायं प्रातःक्राल “लुधेस्वाहा” से तुष की आहुति देवे। ॥ ११ ॥ न 
सा सैषीने सरीष्यसीति विषवता दष्ट सद्धिरभ्युक्षनजपेत| १२ 
धवेपवता' aig, वृश्चिकादिना वा ‘ae? स्थानम्‌ “अद्धिः अभ्युक्षन' “सा 
सैषीन मरिष्यसि जरदृष्टि भंविष्यसि। रसं विषस्य नाविद ga फेन मिवास्यस'” 
॥१८॥ (म० ब्रा» २,६,१८) इति मन्त्रं जपेत्‌ ॥१२॥ अथ स्वातकस्वस्त्ययनकमे- 
आषा-विषधर सांप आदिके डसनेपर, काटे हुए स्थानको धोकर मामै- 
षोर्न” मन्त्र का जप करे । इस से सब प्रकार के विष दूर होंगे ॥ १२॥ 
तुरगोपायेति स्नातकः संवेशनवेलायां वेणचं दण्ड 
झुपनिद्धीत स्वस्त्यथनाथेम्‌ ॥ १३ ॥ 

‘eras: कृत्तसमावर्चनो द्वितीयाश्रमाय sae “संवेशनवेलाया' शयनसमये 
“स्वस्त्ययनाथम? “तुरगोपाय सा नाथ गोपाय सा । अशास्तिम्यो अरातिभ्यः 
स्वस्त्ययन मसि ॥ १९॥ (ao ब्रा० २, ६, १९ )”-इति' मन्त्रेण “वैणवं 
awe’ वंशयष्टिम्‌ उप? समीपे स्वस्यैव “निद्धीत' स्थापयीत ॥ १३॥ अथ 
क्रिसिनाशकामकम-- 

आषा--तीनों प्रकार के स्नातक अपने २ कल्याणाथे, शयन काल में 
“तुरगोपाय” मन्त्र से बांसक्री एक छडी वा लाठी पास रखे ॥ १३ ॥ 

हतस्ते अत्रिणा क्रिमिरिति क्रिमिमन्तं देशे सङ्िरभ्युचनजपेत्‌ 

'क्रिमिमन्तं देशस्‌? बणादिक सथडद्रादिकञ्च ‘aha: अभ्युक्षन्‌ ॐ “हतस्ते 


FR sy क कनक आ >> > नी 
+ अत्रि ऋषि ही ने सब से पहिले कृमिनाशक औषधि आविष्कार किया था, पीछे यमदग्रि, 
फिर गोतम ऋषि ने । 


२३२ गोमिळयुझपूत्ररीक्वायास्‌-- 


जक के Rigel जप cw हि णा 
द्यसवदय ॥ १ ॥ भरद्वाजस्य सन्त्रेश; सन्तिनोमि क्रिमे त्वा । क्रिमि दुं वदन्न- 
तोदिनं, क्रिमिमान्त्राजुचारिणस्‌ क्रिमि द्विशीर्ष ade द्विशीपंटून्ह चतुस्‌ 
॥ ३ ॥ इतः क्रिमीयां gaat हता माता हतः पिता । अथैषां भिन्नकः कुम्भो य 
एवां विषघानकः ॥ ३ ॥ eae क्रिमि मिन्द्रस्य बाहुभ्या सवान्च पातयाससि। . 
इताः क्रितयः साशातिकाः सनीलमक्षिकाः ॥ ४॥ ७॥ (सन्जा० २,७, १-३) 
‘gv चतु चं सूक्तं, “जपेत? । एतेनैव क्रिमिनाशो अबेदिति ॥ १४॥ 
भाषा "घाव, आदिमें कीड़े पड़े हों तो उस स्थानको जलसे धोकर “हतस्ते” 
आदि चार मन्तरं को पढे इसी से सब स्थानों के कीड़े नष्ट हो जायेंगे ॥१४॥ 
Wastes सीताखोष्ट माहत्य वेहायसी 
निद्ध्यात्तख्य gale THe परिकिरन्‌ जपेल्‌॥१४।९॥ 
ada क्रिमिनाशनं “पशूनां ग्रहपालितानां गवादीनां 'चिकीर्षेत चेत? तहि 
अपराजे' काले 'सीतारोष्ट' छाङ्गलोत्थ dea 'आहत्य' 'चैहायसी' दिशां 'निद्‌ 
ध्यात अनावृते set स्थापयेदिति यावत्‌ । ततो रात्निप्रभाते पूर्वाह्ने? एवं काले 
'तस्य' लोष्ट्स्य 'पांछुभिः? रजोभिः पशोः क्रिमिमन्तं प्रदेशस्‌ “परिकिरन्‌? त मेद 
सृक्त, 'जपेव' । एतेनैव पशूनां क्रिमिनाशो भवेदिति ॥ १५ ॥ ९ ॥ 
इति गोमिलगृहासूत्रेचतुरथभ्रपाठकेतवमखरडस्वच्याल्यानंसमाएस्‌ ॥४॥९॥ 
आषा-पशु आदि के कीड़ों को नाशके लिये दिनको दो पहर बाद हज. 
जोतने से जो डेला निकला हो, उसे लेकर मैदान में ऊपर को झूला रक्खे, 
दूसरे दिन उस डेले को फोड़ कर उसकी भूलि, जहां कीड़े पड़े हों, उस पर 
Ble २ कर ४ मन्त्रोंको पढ़े । इससे सब कीड़े नए हो जावेंगे ॥ १४॥ ६॥ 


गोभिलगृह्मसूत्रके चोथे प्रपाठकके नवम खण्डका अनुवाद समाप्त हुआ ।४।६ 
8 


oh 


५४ भारद्वाज ऋषि के मन्त्र से प्राविष्कृत औषधि को सहायता से तीन प्रकार के क्रमियों 
को नारा करता हूं ॥ ००० इन्द्यव से ‘Asa नाम भोषधि से । 


Mo ३० ९।१० Fo १५१-५] स्नातकस्वस्त्ययनादि कर्म्माणि ॥ २३३ 


eee. 
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उन्तरतो गां बद्ध्वोपतिछेरचईणा पुन्रचाससेति॥१॥ 
इृद्घह feat पद्यां विराज मन्नाद्यायावितिष्ठाम्ीति प्रति- 
तिष्ठलानो जपेन महयिष्यन्त! स्युथेदा वाहयेयुः ॥२॥ 
आचार्यादीनां पणणा मन्यतमस्य अहंणीयस्प ‘sata’ “गां ager’ “neat 
इत्रवाससा धेनु रमवधमे । सा नः पयस्वती TET उत्तरा सुत्तराए9समास्‌ ॥ १ ॥ 
( म० me २, <, ३ )”-इत्ति! wet पठन्‌, तमह थीयस्र “उपतिष्ठेरन्‌ ॥ १ ॥ 
‘aa’ स्थाने "एनस्‌? अहंणीयस्‌ 'अहयिष्यन्तः?/ शिष्यादयः “स्युः “यदा वा? 
यस्मिश्च काले ते ‘edgy पूजयेयुः, तत्रैव स्थाने, तदैव काले, सः अहंशीयः 
आचायोंदीना मन्यतसः प्रतितिष्ठमानः' दुण्डायमानः “इदमह मिमां पां विराज 
मन्नायायाधितिष्ठासि? ॥ २ ॥ (म० Ato २, ८, २ )”--इतिः मन्त्रं Sata’ 
॥ २॥ विष्टरादीनां पञ्चानां न्निस्त्रवेदसीयता माह) | 
साषा-झचाय्यं प्रभृति अहणींय व्यक्तिके उत्तर भागमें गौ बन्धकर 
रक्खे ओर “अर्हणा पुत्र वाससा” मन्त्रसे उन अहंणीय व्यक्तिके आने पर 
अनुमोदन करे ॥८७ जिस स्थान में इन “अणीय” व्यक्ति की पूजा करने 
के लिये शिष्य आदि की इच्छा हो,एवं जिस समय अच्चना करनी सम्भव 
हो, वहीं अर्हणीय व्यक्ति खड़ा होकर “इद मह मिमां” मन्त्र पढ़े ॥ २४ 
विष्टरपाद्याधपोचसनीयपम्रधुपको नेकैकशस्त्रिस्लिवेंद्येरन॥३॥ 
विष्टरादीन्‌ पञ्च ‘एकैकशः? प्रत्येक “त्रि: fa’ उच्चायं 'वेदयेरच? निवेदयेरन्‌, 
झहयितार इति शेपः ॥ ३ ॥ विष्रम्रहणविधिः | 
आषा- बिष्टर, पाद्य अघ॒यं, आचमनीय ओर मधुपर्क खाने को वस्तु 
ये पांच वस्तु लावे इनमें से एक २ करके तीन २ वार निवेदन करे ॥ ३॥ 


या ओषधीरित्युद्श्वं विष्टर मास्तीयोध्युपविशेत्‌॥४॥ 


at चेत्‌ एथशग्क्याम्‌ ॥ ५॥ 
"झहंणीयो जनः दिर प्राप्य “या ओपधीः सोमराजी बह्वीः शतविच- 
क्षणाः। ता मह्य मस्मिन्रासनेऽच्छिद्राः शास्मं यच्छत ॥ ३॥” “या ओपघोः 


२३४ गोभिलगृह्ममन्नटीकायास्‌--- 


सोमराजी विषिताः एथिवीमचु। ता मह्य मस्मिन्‌ पादयो रच्छिद्राः शम्मं यच्छत 
॥ ४ ॥ ( म० ब्रा० १, ८, ३, ४ )”--'इति! ऋर्चं सूक्त पठन्‌ तं विष्टरम्‌ उद्‌- 
जम्‌? ‘sag’ कृत्वा आसने आस्तीर्य’ पातयित्वा; “अधिः तदुपरि “उपविशेत्‌? 
(असने इति तु मन्त्रकिङ्गाद ज्ञायते, ) wen ‘gy’ विष्टरो प्राप्ती चेत्‌ द्वावेव तौ 
“वथगुक्तगृभ्या'प्वसूत्रोक्त या ओषधी रिति सूक्त शताभ्यां विभिन्नाम्यां व्यवहायों॥॥ 

भाषा--अहेणीय व्यक्ति विष्टर पाकर “या ओषधीः? इन दो मन्त्रों का 
पाठकर उत्तराम शासन पर बैठे ॥ ४॥ यदि पूजा करने वाला दो विष्टर देवे 
तो, पूर्वोक्त दो मन्त्रं में से एक २ को पढ़कर इन दो विष्टरों को देवे ॥४॥ 

पाद्योरन्यम्‌॥६॥ यती देवी रित्यपः प्रेचेत ॥७॥ सव्यं 

पाद्‌ मवनेनिज इति सब्यं पाद्‌ प्रचालयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

तत्र एकं विरम्‌ आसनोपरि थास्तीयाँध्युपविशेदित्युक्तम्‌ अन्यम्‌ द्वीतीयं 
( म°बा० २,८, ५ )”-तु 'पादृयोः? अधस्तात्‌ आस्तीर्याध्युपविशेदित्येव॥ ६ ॥ 
पायमहणविधिः ॥ अहयित्रा पाद्याय दत्ताः अप? “यतो देवी; प्रतिपश्याम्याप- 
स्वतो मा राद्धिरागच्छतु ( म० wre २८५ ) ॥ ५॥ इति? मन्त्रं पठच 'प्रेक्षेतः 
अहंशीयो जन इति ( पाद्यादिलक्षणंत्वस्या एवं टीकायाः परिशिष्टे ) ।७। “सव्य 
पाद मवनेनिजे ऽस्मिन्‌ राष्ट्रे Pet दुधे» ॥ ६ ॥ (म० ate २, ८,६ ) इति? 
पठन्‌ अहंणीयः सः “सब्य बामं 'पादं? अ्षालयेद्‌ ॥ ८ ॥ 

भाषा--एक विष्टर आसन पर डाले, दूसरा दोनों पैर के नीचे रखे 
॥ ६ ॥ पूजा करने वाले से, जल पैर धोने के दिये जाने पर उस जल को 
“यतो देवी” मन्त्र से मान्य व्यक्ति निरीक्षण करे isi अनन्तर वह मान्य 
व्यक्ति थोड़ा जल लेकर “aed पाद मबनेनिजे” मन्त्र से वायां पैर Tac 


दक्षिएं पाद्‌ मवनेनिज. इति दक्षिणं पादं प्रचालयेत्‌ 

॥ & ॥ पूर्वं मन्य मपर मन्य मित्युभौ शेषेण ॥ १० ॥ 
ततः “दक्षिणं पाद मवनेजिजे ऽस्मिन्‌ राष्ट्रे श्रिय मावेशयामि? ७ (मन्त्रा० 
२,८, ७ )-“इति' मन्त्रं पठन्‌ स अहंणीयः “दक्षिण पाद प्रक्षाल्येत ।९। 'शेपेण? 


Ho 9 Wo ३० सू० ६-१५ ] सधुपकविधिः ॥ २३५ 


अवशिष्टेन पायोदकेन 'उभौ' पादौ सब्यदक्षिणौ एकत्रीकृत्य ्रक्षाळयेत्‌, तत्न च 
शव मन्य मपर मन्य झुभौ पादाववनेनिजे । Teer दयां अभयस्यावरुदुध्यै 
< ( म°्बा०२,८,८)-इति सन्‍्त्रः प्रयोक्तत्यः । १०। अध्यञ्रहणविधिः । 

भाषा-उस के बाद “दक्षिणपाद मवनेनिजे” मन्त्र से दृहदिना पैर घोवे 
॥९॥ वाकी जलन से “qed मन्य” मंत्र से दोनों पैर एकत्र घोवे ॥१०॥ 


अन्तस्य रािरिसीत्यष्ये' प्रतिगुहीयात्‌॥ ११॥ यः 
शोऽसोस्याचमनीय माचामेत्‌ ॥१२। यशसो यशोऽसीति 
मधुपक प्रतिणहीयात्‌ ॥ १३॥ 

अन्नस्य राष्ट्ररसि राष्ट्रिस्ते भूयासम्‌? ॥ ९ ॥ (Ho बा० २, ८, <)--इतिः 
मन्त्रं पठ्‌, स अणीयः, अहंयित्रा दत्तम्‌ ‘acta’ प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ १३ ए 
आचमनीयग्रहणविधिः । “यशोञसि यशो मयि घेहि” ॥१०॥ ( म० Ato २, ८ 
१० )-'इति’ मन्त्रं aoa, स अहंणीयः अहंयित्रा दत्तस्‌ “आचमनीयम्‌? आचम- 
नाथे सुदृकं ager “आचामेत्‌? आचमनविधिना आचमनं कुयांदिति । मधुपक 
अहदणविधिः | तवोऽईयित्रा दत्त 'मधुपर्क' “यशसो यशोऽसिः? ॥११॥ (म ब्रा० 
२, <, ३३ )-'इति' मन्त्र परन्‌ अहंयिता प्रतिगुह्ठीयात्‌ ॥ १३ ॥ 

आषा-“अन्नस्य राष्ट्रिरस मन्त्र से मान्य व्यक्ति अहंयिता का दिया 

SET अहण करे ॥ ११॥ अनन्तर पूजक से आचमनीयं जल पाने पर उस 
जल से “यसोऽसि” मन्त्र से, पूवोक्त आचमन विधि अनुसार, आचमन 
करे ॥१२॥ तब झहंयिता से 'मधुपक दिये जाने पर मान्य व्यक्ति “यशसो” 
यह्‌ मन्त्र पड कर उसे ग्रहण करे ॥ १३॥ 

यशसो अच्तोसि महसोभक्षो$सि श्री मच्चो$सि 
श्रियं afer घेहीति चरिः पिवेत्तृष्णीं चतुर्थम्‌ ॥ १४।१५॥ 

गरहीतञ्च तं सधुपर्क “यशसो भक्षो$सि महसो भक्षो$सि श्रोभक्षो$सि श्रियं 

सयि घेहि ॥१२॥ (wo ब्रा० २,८,१२, )”-'इतिः मन्त्रेण त्रि त्रिवारं 'पिवेत? 
“तूष्णीस' अमन्त्रक मेव ‘age’ पान मिति ॥ ५४, १५ ॥ 


२१६ गोमिलगृहायपृत्रदीकायास्‌ -- 


EESTI 


भांषा-लिये हुये उस मधुपर्क को “ यशसो ” मन्त्र को तीन वार पढ़ 

कर एवं चौथी वार विना मन्त्र पढ़े पात्र करे ॥ १४, १४ ४ 
सूय एवाभिपाय शेषं ब्राह्मणाय TAT ॥ १६ ॥ 

मधुपरकाचिक्यन्न्चेत “भूयः? पुनरपि पञ्चमदार मपि अमन्त्र मेव “अभिपाय' 

‘aq? पानावशिष्टं 'ब्राह्मणाय' श्रद्धावते यस्मे कस्मे चित ‘gare’ ॥१६॥ बढ्‌- 
` शोसुक्तिप्रकारः | 

आषा--यदि मधुपर्क अधिक प्राप्त दो जावे, ( जो चार वार पीने पर 

भी न निघटे ) तो पञ्चम वार भो विना मंत्र उसे पीवे, ॥ १६ ॥ 


आचान्तोद्काय गौरिति नापितखिन्रु यात्‌ ॥ १७ ॥ 
ततश्च "आचान्तोदुकायः स्त्रस्थचित्ताय ग्रह णीयाय 'नाणितः? गवादेविशसिता 
“ark rater पदं 'त्रिः त्रिवारं 'बूयात्‌' । वारत्रयगोपदोश्चारणमात्रेङ्गितिन बद्वा 
'गौरिदांनी मालब्धव्या न वा ?' इति अहंणीय मुद्दिश्य विशसिवा नापितः 
युच्छेदिति ॥ १७ ॥ ततस्तं नापितं कि परतिन्ूया दित्या | 
भाषा--पीछे जब वह मान्य व्यक्ति मुंह आदि घो कर स्वस्थ चित्त 
होवे, तव Wet हाथ में लेकर नापित आकर उपे तीनवार जतलावे, “गो! ” 
(इसी समय क्या गो काटनी पड़ेगी ? ) ॥ १७ ॥ 
ga गां वरुणपाशाद्‌ दिषन्तं सेऽभिघेहीति तं ज्यः 
शुष्य प्योअयोडत्छूज गा ससुत्‌ णानि पिचएद्कमिति ज्ूयात्‌१८ 


“युच्च at धरुणपाशाद द्विवन्तं से ३सिधेहि ॥ १३ ॥ ( स० Alo २, ५; 
३३ )”-'इत्ति मन्त्रं “वं cage, चोभयो & «as, गा सत्तु तृणानि, पिच- 


सूदकस्‌ ॥३१४॥ ( स० मा० १, ८, १५ )”---इति! मन्तरं च तं नापितं वूयात- 
इमौ मन्त्री पठन्नहेणीयो गोमोचनायादेशं कुर्झादिवि ॥ १८ ॥ 

भाषा--अनन्तर नापित के उत्तर में मान्य व्यक्ति “सुज्ञगा मन्त्र एवं 
“तजद्यमुष्य मन्त्रों को पढ़ कर गो छोड्ने की आज्ञा देवे ॥ १८॥ 
माता रुद्राणा मित्यनुमनन्न्येत॥१६॥अन्यत्र अज्ञात्‌ ॥२०।। 


Mo ४ खंढ १० Fo १६-२५ ] वास्तुयाग: ॥ २३७ 


तादुशादेशेन सुक्तायां यवि ता मेव गा मवलोब्यन्नहंणीय एव “माता 
रुद्वाणांदुद्दिता वत्तूना&9स्वसादित्याना मस्चतस्यना सि; | प्र चु वोचं चिकितुपे जनाय 
मा या सनाया मदिति वधिष्ट” ॥३५॥८॥२ ( २,८,१५ )-इति' अनेन मन्त्रेण 
झञुमन्त्रणं gale el गवालम्भनानाळन्भनयो्यवस्थामाह-“यज्ञात्‌, यज्ञः 
श्रौत सूत्रा्नुसारतोऽचुष्ठेयो उयोति्टोमादिः, तस्मात्‌ अन्यन्न गृहास्‌त्रोकविवाहादौ 
पूर्वोक्तो गोमोचन-विधिः विद्यादिति ॥२०॥ 

आषा--माण्य व्यक्ति की आज्ञा सुन, गौ को नापित छोड़ दे, मान्य 
व्यक्ति, “माता रुद्राणां” मन्त्र से उस गौ को अनुमन्त्रण करे ॥१६॥ ओत- 
सूत्रानुसार जो ज्योतिष्टोम दि यज्ञ sata होते, उस से भिन्न स्थान में, 
झर्थात्‌ शृह्य सून्नोक्त विवाह आदि संस्कार में उक्त गौ मो चन व्यवस्था AMIR! 
झुरुतेत्यधिघज्ञम्‌।२१॥।षडघ्यीही भवन्ति ॥२२॥ आचाय 
ऋस्विक्‌ सनातको राजा विवाह्यः प्रियोऽतिथिरिति।२३॥ 

अधियज्ञस्‌” यज्ञस्‌ अधिकृत्य आदेशवचनं तु 'कुरुत” बद्धायाः तस्याः याः. 
झाळभनम्‌ “इति’ एव । २१ | अहणीयपरिगणनम्‌- serie: अध्यंप्रासियोग्याः 
‘az’ एवं अचन्ति।२२।के ते!इत्याह,-'आचायः' कदपादिसहितसमग्रवेदाध्यापकः, 
“ऋत्विक्‌ होत्रादीना मन्यतमः, स्वातकः' कृतसमावत्तनाङ्ग्रानः, 'राजा' अभि- 
विक्तो राज्ये, विवादः विवाहं कत्तु मागतः, 'प्रियोऽतिथिः;? विद्यादिगुणवान- 
स्यागतः ¦- इति पट्‌ ।२३। अहंश्कालनिणयं करोत्याचायः। 

भाषा--यज्ञ के-खूंटे में इस प्रकार बंधे हुए गौ को मोचनार्थ पूंछने पर 
“करो” अर्थात्‌ उस “गौ को बध करो” यही आदेश करे॥ २१॥ छः 
व्यक्ति अर्हणीय होते हैं ॥ २२ ॥ आचार्य, ऋत्विग्‌, स्नातक, राजा, वर 
अर गुणवान्‌ अतिथि, ॥ २३ ॥ 


परिसंचस्सरानहयेसुः ॥ २४॥ पुनर्थज्ञविवाहयोञ्च 
पुनयज्ञविचाहयोञ्च ॥ २५ ॥ १० ॥ 
॥ इति गोभिलगृद्यसूत्रं समाम्‌ ॥ 


२३८ गोमिलगृहासूत्रस्य-- 


'परिसंवत्सराच्‌/ वीप्सायां परि; संवत्सरान्‌ प्रतीति यावत्‌ । तथाच प्रति- 
सृत्तीयादिवषांन्ते तावाचायांदीनहणीयान्‌ 'अहंयेयुः एजयेयुः शिष्यादय इति ।२४। 
संवत्सरत्रयमध्येऽप्याह | यज्ञे विवाहे च समागतान्‌ तान्‌ संवत्सर त्रयमध्ये ‘gay’ 
“च? अपि अहयेयुरित्येव | द्विवचन मध्यायसमासिहचकमिति शस्‌ । २५ ॥१०॥ 

इति सामवेदीये mega चतुर्थप्रपाठके दशम खण्डस्य आमश्रमि इतं 
व्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ १० ॥ चतुथंग्रपाठकृश्च समाः ॥ ४॥ 
आषा- अन्युन प्रति-तीसरे वर्ष के अन्त . में आचाय आदि की पूजा 
करे ॥ २४ ॥ यज्ञ ओर विवाह के अवसर पर मान्य लोग ( उक्त ६) तीन 
वर्ष के बीच में भी यदि आबे तो उन का यथावत्‌ सत्कार करे ॥ २५ ॥ 
गोमिलगृह्मसूत्न के चोथे प्रपाठक के दशम खण्ड का अनुवाद समाप्त 
हुआ । चोथा प्रपाठक भी समाप्त हुआ और गोभिलगृहयसूत्र भी समाप्त हुआ। 


टीकापरिशिष्टम | 
Ct: 
इह Wags यानि कानिचित्‌ दु्वोधएदादीनि चिद्यन्ते तेषां 
अरथा द्बोधनायेदम्‌ | 
गह्माकमोणि ॥ १ ॥ To १ Sz | 
“पत्न्यः पुत्राश्च कन्याश्च अनिष्याश्चपरे सुताः । गृह्या इति समाख्याता यज- 
सानख दायकाः ॥३५॥ तेपां संस्कारयोगेन शान्तिकं wags । आचार्यविहितः 
कल्पस्तस्माद गृह्य इति स्थितिः? ॥३६॥ इति सुह्यासङ्गुहः ॥१॥ 
पुवञ्च गोमिलाचायप्रणीता इयं स्छृतिः 'युद्या'-इत्युच्यते, तस्यां यानि 
कर्माणि वक्ष्यमाणानि, तान्मेव गृह्य(कर्माणि । इत्ये्ोऽथंः । अपराथस्तु मूलेन 
'साकमेव gira: । केचित्तु 'ग्ृद्म'--इति कमा णीत्यस्य विशेषणं, एथकू पदं, 
- सुपांसुळगित्यात्वेच रूप मिति मन्यन्ते, तथाच 'गृश्ेज्मौ अनुष्टेयानि कर्माणि' 
इति ठृतीयोऽथः सम्पद्यते | 


टीकापरिशिष्टम्‌ ॥ २३९ 


अन्वाहायवन्ति ॥ ५ ॥ प्र० १ खं० १ | 
“यद आदं कसंणा मादौ या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ । अमावास्या द्वितीयं 
यत्‌ अन्वाहाय तहुच्यते ॥” क० To ३। अन्वाहार्य विद्यते Aut कर्मणां वानी- 
मानि अन्वाहायवन्ती-त्यथंः । तत्रापि विशेषोऽस्ति, amare कमंप्रदीपे-- 
नाष्टकासु भवेच्छादुं न श्राद्धे श्राद्ध मिष्यते न सोष्यन्ती--जातकर्म--प्रोषिता 
गत-कमसु ॥”- इत्यादि | 
अभिरूपभोजनम्‌ ॥ ६॥ प्र १ ख० १] 
“यत्र विद्या च वित्तं च सत्यं at: शमो दमः। अभिरूपः स विज्ञेयः 
स्वाश्रमे यो व्यवस्थितः ॥?? go सं० २१२ 
अन्त्यां ससिधम्‌ ॥ ७ || प्रर १ Go १ | 
“आचा्येणाभ्यचुज्ञात areata विधियंथा । प्रणीतेऽग्गौ समिदद्यादन्त्या 
सा ब्रह्मचारिणास्र ॥? qo २। १८ “नाङ्गुष्टाद्धिका आह्या समित saat 
कचित्‌ । न विद्युक्तत्वचा चैव न सकीटा न पाटिता । प्रादेशान्ञाधिका योना न 
तथा स्याद्विशाखिका | न सपर्णा न निवीया होमेषु च विजानता क० प्र a 
.अभ्युक्षेत्‌ ॥ & ॥ To १ स्रं १। 
“उत्तानेनैव हस्तेन प्रोक्षणं समुदाहतम । न्यजताभ्युक्षणं प्रोक्त तिरश्वावोक्षणं 
सतम्‌ |? Zo १ 1 १०३ भार 
लच्चणाद्वत्‌॥ १०॥ प्र १ So १ । 
थवाहरणायभ्युक्षणान्तं लक्षण सुच्यते, वस्य आध्वत्‌ रीति रिति । गृददसंग्रहे 
तु--“लक्षणं तत्‌ प्रवक्ष्यामि प्रमाणं दैवतश्च यत्‌॥४७॥ x x x x तस्मात्‌ फलेन 
ुष्पेण पर्णेनाथ कुशेन वा । प्रोलिखेछ्लक्षणं विप्रः सिद्धिकामस्तु कमसु ॥४८॥ 
aed भूमौ प्रतिष्ठाप्य प्रोलिखेद दक्षिणेन तु । तावन्नोत्यापयेत्‌ पारि यावदुर्रिन 
निधापयेत्‌ ॥४९॥ प्रागूगता पार्थिवी Fat आग्नेयी चाप्युदगूगता । प्राजापत्या 
तया चेन्दी सौमी च प्राकूडता EAT ॥ ५० ॥ उत्करं गृहा रेखाम्योरक्षिसाजे 
निधापयेत्‌ । द्वारमेकन्तु द्रव्याणां प्रोगुदीच्यां दिशि स्मृतम्‌ ॥५॥॥ पार्थिवी चेव 


२४० गोमिलयगृहायम्तत्रटीकायास्‌-- 


EEE II 


सौमी च लेखे हे द्वादशाङ्गुखे | एकविशतिराग्नेयी प्रादेशिन्ये उभे wT ॥५२॥ 
बृडङ्ुझान्तराः कार्या आग्नेयी संदवितास्तु ता: । पार्थिवायास्तु रेखायास्तिस्तस्ता 
उत्तरोत्तराः ॥ ५३ ॥ शुकूवर्शा पार्थिवी स्यादाग्नेयी लोहिता भवेत्‌ । प्राजापत्या 
अवेत्‌ कृष्ण नीछामैन्द्रीं । विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५४ ॥ पीतवर्णेन सौमी स्याद्रेखाणां 
वर्णलक्षणस्‌ । एष लेखबिधिः ्रोक्तो गृह्याकमसु सर्वसु ॥ ५५ ॥ सूक्मास्ता 
चन्जवः कायां लेखास्ताः सुसमाहिताः ॥” पद ॥ ३ ॥ 
अग्नि प्रणयन्ति ॥ ११ ॥ प्रश १ ख० १ | 

“'कपालैसिंन्नपात्रेवा न त्वामैगोंमयेन वा । अरितप्रणायनं कार्ये यजमान: 
सयावहस्‌ ॥ ६४ ॥ अद्पः प्रणीतो विच्छि्योऽसमिद्धश्चापरिश्रुतः । त्वरया पुन- 
रानीतो यजमानभयावहः ॥ ६५ ॥ तस्माच्छुमेन पात्रेण अविच्डिन्नाङृशं बहु। 
अरिनिप्रणायनं कुयात्‌ यजमान-सुखावहन्‌ ॥६६॥ शुभं पात्नन्तु कांस्यं स्यात्‌ तेना- 
ग्निं प्रशयेद बुधः | तस्याभावे शरावेण नवेनाभिझुखन्च तम्‌ ॥?६७॥ गु०सं० १॥ 


अग्निसमाघानस्‌ li १४ | प्रश १ खं० १ । 


“आधानस्य तु चत्वार क्ताः कालाः पृथक्‌ एथक्‌ । ( १ ) अन्त्या समिद, „ 
(२) विवादश्च, (३) विभागः, (४) परमेष्ठिनः ॥” Jo सं० १ । ७६ ग्रोभिली- 


Fs 


यानान्तु त्रयएव कालांः चिभागकालस्तु यौतमीयानास्‌ | ह 1] 


मथित्वा ॥ १७ ॥ प्र १ Go १ | 
अरणिद्वयमिति शेपः | अरणिद्गयलक्षणं त्वेवस्‌ ,--“श्रश्वत्यो यः शमीगर्भः 
म्रशस्तोवाँसञुद्भवः | तस्य या प्राङ्युजी शाखा वोदीची चोध्चंगापि वा। अरणि- 
स्तन्मयी प्रोक्ता, तन्मय्येवोत्तरारणिः” ॥ इत्यादि Hor {० १ “देवयोनिः सः 
“विजयस्तत्र मध्यो हुताशनः ।” To do १1८० 
उद्ति, अनुद्ति ॥ १८॥ प्र० १ wo १। 
“रेखामात्रं तु दृश्येत रशिमभिश्च समन्वित्स्‌ । उदयं तं विजानीयात होम 
कुर्याद विचक्षणः ॥” qo do ३ | ७५ “रात्रेः पोड़शमे मागे ग्रहनक्षत्रभःपेते । 
अचुद्य्रं बिजानीयाद्धोमं तन्न प्रकल्पयेत्‌ ॥” To सं० १ । ७३ समयाध्युपित- 


टोकापरिशिष्टम्‌ ॥ २४१ 


कालेऽपि होमो मन्वादिभिरुपदिष्टः, परं न तत्कौधुनानास, योसिळाचुक्तः तत्काळ. 
लक्षणं त्वेचम्‌;-“ततः प्रभातसमये नें नक्षत्रभण्डले | रविविम्ब न zeta सम- 
याध्युषितं स्श्रतस्‌ i? yo सं १ | ७४ 
यज्ञोपवीतम्‌ ॥ १॥ प्र १ Wo २। 
'बरिबुदूदुष्वश्वत॑ कार्य argaa सघोग्तम्‌ । ज़िवृतज्ञोपवीचं स्यात्‌ तस्यैका 
अन्थिरिष्यते ॥' क० प्र० $ “यज्ञोपवीतं कुवीत TAY नवतान्तवम्‌ $ & & 
& । द्विगुणं त्रिगुणं वापि एकमन्थिङृतं fig: wae de १।४८.-५३ ॥ा 


BEML, कृतस्य, अक्कतस्थ ॥ ६ | प्र १ खं० ३। 

“होमपात्र मनःदेशे दवदव्ये aa: waa: । पाण्रिवेतरस्मिस्तु खचा चात्र 
न हूयते ॥” [क० अ० १ “यवबीह्मकृतं शेयं तएडुलादि झंताकृतम्‌ । ओदनं तु 
कृतं विध्यात्‌ न तस्य करणं पुनः ॥” go do १।९३ ॥ 


चरुस्थाल्या, स्रुवेण ॥ ८ ॥ प्रस १ wo २। 
“तियगदुध्वं समिन्मात्रा gat नातिवृहन्मुखी । सन्मय्योडुस्वरी वापि चरु- 
स्थाली प्रशस्यते ॥7 क० अ० २ “खादिरो वाथ पाणो वा द्विवितरितिः खुवः 
स्छतः | सुकू बाहुसात्रा विज्ञेया वृत्तस्तु प्रमरहस्तयो: । त्रुवाग्रै घ्राणवत्‌ खातं 
इयङ्गुष्परिमएडरूम्‌ । जुह्वाः शराववत्‌ खातं, quae पडङ्गुरुम्‌॥१” क. प्र, १ 
अप्राजितायाँ ॥ & ॥ Wo 2 Bo 2 | 
मक्रमणे तथोद्ठाहे होमेष्विष्कृते तथा । यस्यां दिशि विधि प्राहुस्तामाहुरप- 
राजिताम्‌ ॥? To सं० २७८ ॥ 
उपा09शु ॥ १८॥ प्र० १ स्रं ३ । 
“शनैरुघारयेन्मन्त्र मीपदोष्ठी प्रचालयन्‌ | किञ्चिच्छब्दं स्वयं.विद्याद'पांशुश्वेव 
जप; Bra: ॥? स० 
अतिथिशिः ॥ २॥ प्र १ खं ४ | 
एकर' हि निवसन्नतिधिग्राह्मणः स्वतः । अनित्यं हि स्थितो यस्मास स्मा. 
दतिथिरच्यते ॥५ सनुः ३३१०३ ॥. 
१६ 


२४२ गोमिलगृहसृत्रस्य-- 


फलीकरणानाम, आचामस्य॥ ३१॥ प्र १ खे४। 

“कम्लुकाश्च कणाश्चेव फडीकरणककुंशाः ॥? गु. भा० “ओदुनामद्वं प्राहु- 

राचामं हि मनीषिणः ॥” qo ato ॥ 
सन्ध्या उपवसन | ३ ॥ प्र० १ Go ५। 

“अह्दोरात्रस्थ यः सन्धिः सूर्यनक्षत्रवर्जितः | सा च सन्ध्या समाख्याता 
सुनिभिस्तत्त्वद्शिभिः ॥” उपबासदिनकत्तव्यताकत्तंव्पते स्वयमेवोक्ते "उपावृत्तस्य 
पापेम्यो यस्तु वासो गुणे: सह । उपवासः स विज्येयो न शरीरविशोषणम्‌ ॥” 
इति च स्थ्वत्यन्तरस्‌ | 

GU: ॥ १०, ११ ॥ प्र० १ खं० ५| 

“राकामध्ययतश्चन्दरः पूणा इत्यभिधीयते" 

स्थण्डिलं, इष्मान्‌,मेचणम्‌;पवसथिकम्‌ १३-१६४० १खं०५ 
` “वेदिः परिष्कृता भूमिः समे स्थण्डिरचत्वरे ।” इत्यमरः । '“ ग्रादेशद्वयमि 
ध्मस्य प्रमाणं परिकीत्तितम्‌ ।? go प्र २॥ 

“इध्मः सन्नहनादानं चरुक्षपण सेव च। तूष्णी मेतानि कुवीत समस्तञ्चेध्म 
माददेद ॥” To सं० १। १०२ “इध्मजातीय मिध्मार्द्रमाणं मेक्षणं अवेत्‌ 1 
उत्तच्वाङ्गुछएथ्वग्न सवदावक्रियाक्षमसर ॥ एपैव दवी यस्तत्र विशेषस्त महं बने । 
wt द्वयङ्गुकप्रथ्वग्रा तुरीयोनन्तु सेक्षणम्‌”-इति क० प्र० २ ॥ 


ओऔपवसधिक॑ नाश्षाति-हत्यादि ॥१-&॥ प्र० १।ख०६। 
उपचासदिनिनियमितजाद्यमौपवसथिकमित्यर्थ; | तच्चोक,-“छवणं मधुमांसञ्च 
क्षारांशो येन शूयते | उपवासे न सुक्षीत नोरुरात्रो कथञ्चन ॥? क० प्र० ३ अत- 
एवाह स्मतिः,-''गुद्यस्थो ब्रह्मचारी च यरत्वनशंस्तपश्चरेत्‌ | आणापिहोत्र लोपेन 
अवकीणाँ भवेत्तु सः ॥”-इृति “अनड्वान्‌ ब्रह्मचारी च आहिताञ्निश्च ते त्रयः । 
ward एव सिध्यन्ति नैषां सिद्धिरनश्ञताम्‌ ॥”-इति च । 
दनचड्य्‌ ॥ २१ ॥ प्र १ स्त्रं ६ | 
“ङृध्तरकेशोभवेद्‌ ब्रह्म लम्बकेशस्तु विष्टरः. । दक्षिणावत्तंको ब्रह्मा चामा- 


रीकापरिशिष्टम्‌ ॥ ° २४३ 


ज्ज्स्स्श्य्श्ड्ड्ः 


'वत्तस्तु विष्ठरः ॥ कःतमिश्च र ॥ कमित डमा | elite वि काण्ड 9 
मंझा तद्धन च विष्टरः |” गर्‌» १। ८८, ८९ “द्विरावृत्त्याथ मध्ये वै अद्ध 
वृत्त्यान्त देशतः । ग्रन्थिः प्रदक्षिणावत्तः स अहाअन्यिसंजकः ॥??-इति go 
“यज्ञवास्तुनि gang ent दर्भवटी तथा aided न विहिता विष्टरास्तर- 
शोष्वपि ugh च क० प्र० ॥ 

उलूखलशुसले, AAT ॥ १॥ प्र० १.खं० ७ 

“सुसलोछूखले चाक्षं स्वायते gg? तथा । इच्छाप्रमाणे अवतः शूप” चैणव 
मेव च ॥?-इति क० प्र० २ 

हविर्निवपति ॥ २। ३ ॥ प्र १ खं० ७ 

बूड़ाकमंणि सीमन्ते यश्च पाकः सदा ग्ृहे। विवाहे चैव लाजानां नोक्तो 

'निवपणे विधिः ॥” qo स० २ । ३९ 
अभिघार्योदास्थ प्रस्यभिघारयेत्‌॥ ८ ॥ प्र १ खं० ७ 

“पवित्रान्तितं कृत्वा चरं प्राज्ञो$मिघारयेद । उद्वास्य चैवं विधिना एवं 

तन्त्रं न छुप्यते | चतसुंश्श्रिरू: कायंश्रतुशांसुत्तरोऽपि वा ॥ गु» स० २।६९ 
परिघीन्‌ ॥ १६ ॥ To १ Gow 

“बाहुमात्राः परिधय ऋजवः सत्वचोऽब्रणाः । त्रयो भवन्त्यशीणांग्रा एके- 
पस्तु चतुर्दिशम्‌ । प्रागमावभितः पश्चाहुद्गम मथापरम्‌ । न्यसेत्‌ परिधि मन्यञ्च 
BAIN: स पवत: W? क० To २ 

प्रणीता ॥ १७ | १८ ॥ प्र १ Go ७ 
“fafzantatrarg प्रणीतां नोपकल्पयेत ॥” ye स० १ । ९६ 


आज्यं, सपिस्तैलं द्धि पयो यचार वा ॥ १६।२०प्र०१ खं०७ 

“शिना चैव मन्त्रेण पवित्रेण च aga । चतुर्मिरेव यत्‌ ge तदा मिठरदु 
WAT ॥ १०६ घृतं वा यादे वा तैलं, पयो वा यदि यावकस्‌ । आज्यस्थाने 
नियुक्ताना माञ्यशब्दो विधीयते ॥ ३०७ ॥ ज्यानां सर्पिरादीनां संस्कारे विधि- 
चोदिते । अनघिश्रयणँ ga: शेषाणां भ्रयणं स्छृतम्‌ || १०८ ॥ यथा सीमन्तिका 


,गोमिलयृह्यसत्रस्य-- 


२३२ 


नारी प्रवंगर्भेण संस्कृता । पुव माउ्यस्य संस्कारः संस्कारे विधिनोदिते॥” १०९॥ . 
इति गृ स० ३ ॥ 
पवित्रे ॥ २१-२३ ॥ प्र श्खं०७ 

“अनन्तर्गर्मियं at कोशं द्विदल मेव च । प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं 

यत्र कुत्रचित्‌ ॥` क० प्र० १ 
सस्पूय, उत्पुनाति ॥ २४ ll To १ Woy 

“पवित्र मन्तरे कत्वा स्थाल्या माज्यं समावपेत्‌ | एतत्‌ सम्पूयनं नाम पश्चा- 

दुत्पवनं स्मृतम्‌ ॥” Yo to १ | १०६ 
आज्यम्‌ ॥ २६ ॥ प्रश १ खं० ७. 

आजउ्यसहित साज्यपात्र साज्यस्थाली मिति यावत्‌। “आज्यस्थाली च कर्तव्या 
तेजसत्रव्यसमभवा | महीमयी वा कत्तंब्या सर्वास्वाज्यहुतीपु च ॥ आञ्यस्थाल्याः 
प्रमाणं तु यथाकामं तु कारपेत्‌। सुदृढ़ मत्रणां भद्रा माज्यस्थाली प्रचक्षते ॥'? 
So प्र २ 
" उपघातम्‌ ॥ २ ॥ प्र Loa 

“पाणिना मेक्षणेनाथ सरुवेशैव तु यद्धविः । हूयते चानुपस्तीयं उपघातः स 
उच्यते ।? इति Jo स० १। ५११ 

महाव्याहृतिभिः ॥ २ ॥ प्र० १ खं० द 

१मूराद्यास्तिल एवेता महाव्याहतयोडब्यय'३”? | इति क० प्र० Alea: 
शालयो मुद्दा meat: सर्षपास्तिळाः । यवाश्रौपधयः सप्त विपदो घ्नन्ति 
धारिताः ॥?-इति क० To सा०। 


सुरोत्तमेन ॥ १ ॥ प्रश २ खे० 2 
सुरा'-इति निवण्टो उद्कनामसु ( १ अ० ३३ खं० ) पाठभेदेन पञ्चविंश- 
तितमं पद मस्ति, तदेवान्न ग्राह्य मित्याधुनिकानाम्‌ । परं तत्र तथा निगमनात्‌ 
उद्काथस्य सुराशब्दस्यामाव एुपानेकेपा TATA: — 
“स्ववर्खामिरनिन्धाभिरदभिरक्षतमिश्चितँ; । स्नानं चतुसिः कलशैः स्रीभिः 


टीकापरिशिष्टम्‌ ॥ २४७ 
कड वलास 


7 — 
~~ or 


सरी यत्र प्छाबनस्‌ ॥ १५ ॥ गोडी पौरी च माध्वी च बिज्ञेयाखिविधाः सुराः । 
पाणिकमंणि गौडी स्यात्‌ सत्या माध्व्यथभा सुराः॥” १६ ॥ इति To Wo 21 
प्राजनेन, LITT सपां, लाजाम्‌ १३-१६ ॥ प्र० २ खं० १ 

“अवसिक्तन्तु विधिना पाणिग्रइन्तु प्राजनो । रक्षणार्थ मचुगच्छेत्‌ सप्ताह 
इय मेव वा.॥”थू०स०२।३५ “महानदीपु या आपः कोप्यान्याश्च हृदेषु च। सवे 
वर्शरतेयुंक्ता भुवास्ता इति निश्चयः ॥” गु० स० २1 २५ “अक्षतास्तु यवाः परोक्ता 
war धाना भवन्ति ते । wereg ब्रीहयो लाजा घटाः खारिडक उच्यते ॥”क०प्र०३ 

प्रपदेन ॥ ६ ॥ प्रर २ खं० २ 
“पादां प्रपदुस्‌?-इत्यमरः २। ६। ७१ ॥ 
प्रद्तिणभर्नि परिणयति ॥ ४-१२ ॥ प्र० २ Go २ 

“छाजानाउयं त्नं कुम्भं ्राजनाशमान मेव च। प्रदक्षिणानि कुवीत दम्पदी 
छु विना ग्रही ॥” ge स० २ । २९ 'ग्रहीः-इति उदकमहम्प्राजमग्राहद 
-चिनेत्यर्थः । 


अनुमन्त्रयते ॥ ११ ॥ प्र २ Go ३ 
““्पृशञ्जनामिकाग्रेण क्चिरालोकयज्नपि | अ्रनुमन्त्रणीयं aaa सवदेवानुम- 
न्त्रयेत्‌ -” इति क० प्र० 1 
अघै,यम्‌ ॥ २४ ॥ Te २ ख॑० ३ 
“qeaaigt भवन्ति” -इत्यादि वक्ष्यत्याचायः स्वय मेव ( ४।१०।२२ ) 
ड्विष्यस्‌ ॥ १७ ॥ १ प्र २ Go ३ 
“युक्त सम्ललवणैरपयुपित मेव च । हृविष्य मेतदज्ञाच मसुरेरप्यसंयुतम्‌ ॥” 
‘Yo Fo २। ७६ 
नदी! ॥ २ ॥ Mo २ Go ४ 
“aga श्रावणादि सर्वा नद्यो रजस्वलाः | तासु तानं न कुवीत वजयि- 
त्वा समुद्रगाः ॥ धनुः सहस्राण्यष्टौ च गतियांसां न विद्यते । न[तदुनदी शब्दवहा 
arated परिकीतिताः ॥'? क० प्र 4 


स्रवसस्पातम्‌, हासयित्वा ॥ २-६ ॥ प्र २ खं ५ 
“हुत्वाज्यं परिशेषेण ag व्रव्य सुपकल्पितम्‌ | खवेरेव तु तत्‌ स्पष्ट सम्पातं 
चैव तं विदुः॥” ge स० ३ 1 ११४ “sped नखच्छेदे रोफच्छेदन मेव च ।. 
aed मेखलायाश्च हासनानि विदुवु घाः ॥? शु० स० २ । ३८ 
न्यग्रोधशुङ्गा, ्रतवती, ब्रह्मन्धूः ॥६-१२॥ प्र २ wo ६ 
 “छताम्रपछचो बुध्नः शुङ्गेति परिकी त्यते । पतिमता घववती ब्रहमबन्ज्रुस्तथा- 
BA ॥? Bo qo ३ 
सलाड्ग्रन्यम्‌ ॥४॥ To २ खं ७ 
“शलाइ नील मित्युक्त ` मन्थः स्तबक उच्यते ।” क० प्र० ३ "आमे फले 
शला: स्यातः'-इत्यमरः २ । ४1 ३% 
दर्भेपिञ्जूलीभिः, ॥४॥ प्र २ खं ७ 
“पृतत्‌प्रमाणा मेवैके कोशी मेवाद्रेमञ्चरीस्‌ | शृष्काँ वा शीणा कुसुमां पिच्जू- 
लीं परिचक्षते ।?-क० so १ “एतदप्रमाणा' प्रादेशम्रमाणा मिति यावत्‌ । 
वीरतरेण, शलल्या ॥६, cll प्र० २ खं ७ 
“त्रिभिःशवेतैश्च geet, प्रोक्तो वीरतरः शरः ।? To To ३ 1 ९५ "इवा- 
विच्छछाका शलली तथा वीरतरः Bra: ।? क० प्र० ३ 
RAT lll To २ खं० ७ 
“'तिरतस्डुळसम्पक्कः छुसरः सोऽभिधीयते ।?? क० प्र ३ 
कपुष्णिकां, कपुच्छलम्‌ ॥ १८, १६॥ To २ खं० & 
“कपुष्णिकामितः केशा मूहृध्नि पश्चात्‌ कपुच्छलम्‌ ।” इति क० प्र० ३ 
यथागोत्रकुलकल्पम्‌ ॥ २४ ॥ प्र० २ खं० 8 ` 
दक्षिणाकपर्दाः शिष्टा आत्रेयाख्िकप दिनः | आङ्गिरसः पहुच्नड़ा झुरडा 
भगोः शिखिनोऽन्ये no सं २। ४० ` 
डपनयेत्‌ ॥ १ ॥ प्र० २ Fo १० 


ES 
“शुह्योक्तकरमंणा येन समीपं नीयते युरोः । बालो वेदाय तथोगाह बाढस्यो- 
पनयनं विदुः ॥-इति azo 
ऐणेयरौरवाजानि॥३॥ सुञ्ञकाशतास्बल्यः | १०॥प्र० रखं०१० 
'अनुचो माणवको जेयः एणः BAT: स्सृतः। सस्गारसगःप्रोक्ा, तास्बलः 
शण उच्यते 1” क० To ३ 
स्नानम्‌ ॥२०॥ प्र ३ Wo १ 
जलकीडादिपूर्वकं मजञनमेव जानमिहेष्यते । “न गात्रोत्सादनं कुयांदनापदि 
कञ्चन | जलक्रिया मलङ्कार घ्रती ae इृवाप्छवेत्‌ 1? क० प्र० ३ 
| वरः ॥ ४५ ॥ प्र. ३ खं २ 
“गौविशिष्टतमा विप्रैवैदेप्यपि निगयते । न ततोऽन्य वरं यस्माद तस्माद 
गौवंर उच्यते ॥” इति क० प्र०३ 
अक्षतधानाः ॥ ६॥ प्र ३ खं० ३ 
“क्षतास्तु यवाः प्रोक्ता: नष्टा धानः अवन्ति ते 1? कब ० 
पक्षिणीम्‌ ॥ ११ ॥ प्र ३ Go ३ 
“'ट्रावन्हावेकरात्रिश्च पक्षिणीत्यभिधीयते ।” इति शु० 
निर्घाते ॥ २० ॥ प्र० ३ Go ३ 
“यदान्तरिक्षे बलवान्‌ मारुतो मरुताइतः । पतत्यथः नस निर्घातो जायते 
चायुसभ्भवः ॥ इति sate 
शिष्टाचारः ॥ २६ ॥ To ३ खं० ३ 
“धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिइंदणः । ते शिष्टा बा्मणा शेयाः शुतिप्र- 
त्यक्ष देतवः ॥” Bo 
BWA ll ३० ॥ प्र० ३ खं०३ 
“cafafaeg मह॒भुत मापद; प्राक्‌ प्रबोधाय देवाः quia” इत्याथर्दणम्‌ 
अनाग्नका ॥ ३ ॥ To ३ खं० ४ 


२४८ ; ग्रोसिलगृह्मसत्रस्यट- 


pd 


““नर्निकां तु वदेत्‌ कन्यां यावद्र्तमती अवेत्‌। ऋतुमतो त्वनग्निका, ai 
मयच्छेत्त्वनर्निकास्‌ । १७ अप्राप्ता रजसो गौरी, प्रासे रजसि रोहिणी | अव्यञ्चिता 
भवेद कन्या, कुचहीना च नग्निका । १८ व्यज्ञमैस्तु सपुत्पक्षे: Gtat gaia क- 
न्यकाम्‌ । पयोधरेस्तु गन्धर्वा, रजसारिनः प्रकीक्तित:। १९ तस्मादव्यज्ञनोपेता 
अरजा अपयोधरा । श्चुता चेव सोमाये: कन्यका न प्रशस्यते॥” २ च्ट्टति qo सं०२। 

मचुरपि-* देवदत्तां पतिभांया विन्दते नेस्छयात्मनः ।?-९, ९५ 
| विलयनम्‌ ॥ ४ ॥ प्र ३ खं० ६ 
“दुध्यद्धंमथिवं af ag विळयनं स्ट्रतम्‌ ।” इति सु० are सञमखएडे- 
TRA ॥ ६ ॥ प्र० ३ so ७ 

“संसक्तपदविन्यासस्रिपद: प्रक्रमः स्वतः | स्मार्त sdf ada यागे त्व- 

घ्वयुंचोदित: ॥? इति ग्रू० भा० 
ATA ॥ ७ ॥ To ३ Go ७ 

“कपाळं खमयं पात्रं चक्रघटित सुच्यते । आसुरं चकघरितं देवे पेत्रे च 

aaa Ww? इति Yo सं० २ । ७८ भा० 
न्यश्चौ पाणी ॥ १७ ॥ प्र० ३ खं ७ 

“दक्षिण वामतो वाह्य सात्माभिमुख मेव च। करं करस्य कुवीत करणे 

न्यञ्चकर्मणः W? go प्र० २ 
स्थालीपाकड्तान्यत्‌ || २० ll Yo ३ खं०७ 


“स्थालीपाकाडृतान्यत्त यन्न संज्ञा निपात्यते | तत्राज्यभागो ह॒त्वैन्नत मास्तो- 
यांवद्यति ॥” qo सं० १ । ११५ 


एषातके WAAAS ॥ १ ॥ प्र० ३ Moc 


“वयो यदाज्यसंयुक्त तद्‌ प्रपातक सुच्यते । TA । तहुपासाय क्तव्यः 
पायहन्चरुः ॥ क० To ३ 


गोनाप्रभिः ॥ ३ ॥ प्र ३ Wo ८] 


टोकापरिशिष्टम्‌ ॥ २१९ 
RS eee 
“काम्या भिया च हव्या च इडा रन्ता सरस्वती | मही विश्रुता चाध्नया च 
योनासानि विदु्ु'घाः ॥” इति सु+ स० २। ६० 


he 9 
नवयज्ञ ॥ ८ ॥ Go {Gor | 
“शरद्वसन्तयोः केचिन्नवयज्ञं प्रचक्षते | थान्यपाकवशाद्न्ये श्यामाको वनिनः 


Sao: ॥ आश्वयुज्यां तथा Feat वास्तुकसंखि याज्ञिकाः | यज्ञार्थतत्वनेत्तारो 
होम में प्रचक्षते ॥” ० प्र० ३ 


फक्षवतीम्‌ ॥ ३ ॥ प्र ३ खं०&। 
“सफला वद्रीशाखा फवत्यभिधीयते |? क० प्र० 
जातशिलाखु ॥ ६ ॥ प्र० ३ we &। 
“घना बिकसिताशङ्गा: agar जांतशिलास्तु ता: ।" क० प्र० ३ 
स्वस्तरस्‌ ॥ १२ ॥ प्र ३ To & | 
“स्वस्तरे सव मासाद्य यथा यदुपयुज्यते । दैवपूर्य तततः आदं सत्वरः शुचि- 
TAT ॥” Goro २ “पारिभाषिक पुव स्यात्‌ कालो गोवाजियज्ञयोः । अन्यथा 
डुपदेशाच स्वस्तरारोहणसत्य च शु० To 
अएपास्‌ , त्रैयस्बकप्रमाणान्‌ ॥८, २०॥ Wo ३ Be १० | 
‘Caras करतळ मपूपा मण्डकाः GAT: ॥” क० प्र० ३ 
उल्मुकेन ॥ १८ ॥ प्र० ३ Wo १० | 
“अङ्गारोञ्छात सुल्सुकन?!-इत्यमरः २, ९, ३० । 
MATS ॥ २४ ॥ प्रेश ३ Wo १० | 
“सप्त तावन्मूद्ध॑न्यानि तथा स्तनचतुष्टयस्‌ | नाभिः श्रोणिरपानज्ञ गोः स्रो- 
उाँलि चतुदश 1? क० प्र० ३ 


° 
सवोङ्गेभ्यः ॥ १॥ प्र० ४ खं० १। 
“हजिहाक्रोडसक्थीनि यकदरवुक्वो गुदं eat: । श्रोणिः स्कन्धसटा श्वेत्र 


पश्वङ्गानि प्रचक्षते ॥ 


२५० गोमिलगुझसूत्रस्य-- ` 


एकादशाना ART मवदानानि सङ्ख्यया । पाश्वंस्य बुक्श्सकध्नोश्च द्वFत्वादा- 
डुम्चतुदेशा ॥? Fo प्र ३ 
TMNT ॥ १४ ll To To २ | 
“बृषी कुयाँढुदङञ्चुखीम्‌” go सं १ । ३८ काष्ठासनमित्यर्थः | शङ्ङुश्चैवो- 
पवेशश्व द्वादशाङ्गुल इष्यते” Yo स० १ | ८४ । शृष्यपरपरयाय उपवेशः इति 
नारायणोपाध्याय; । 
स्थगरम्‌ ॥ १७-२० ॥ To ४ Go 2 | 
“स्थगरं सुरभि ज्ञेयं चन्दनादि विलेपनम्‌ ।? क० प्र २। 
पूर्वस्यां कब्वौम्‌ ॥ ३ ॥ प्र० ४ खं० ३। 
“पुरतो यात्मनः ay: सा पूर्वा परिकीत्त्यते । मध्यमा दक्षिणेनास्यास्वदृक्षि- 
णत उत्तमा Go प्र २। 
एवमेवेतरयोः ॥ & ॥ प्रः ४ खं ३। 
“पितु रत्तरकप्वन्ते मध्यमे मध्यमस्य तु । दक्षिणे तस्पितु्चैव पिणडान्‌ प्व शि 
निवपेत्‌ ॥” क० प्र २। 
पिण्डम्‌ ॥ १२ ॥ प्रश ४ खं ३। 
पिएडप्रमाणं care “पिण्डान्‌ दत्वा दिल्वप्रमाणकान्‌ |” क० प्र ३ ` 
ब्ृ्धिू््तेषु । ३४ ॥ प्र० ४ खं ३। 
- "वृद्धिः पुरुषसंस्कारः”-इत्येव भहभाष्यम्‌ | “वापीकूपतडायादि देवताया- 
तनानि च, अन्नग्रदान मारामाः gw मित्यभिधीयते ॥? जातूकर्णः । 
गोलकानां || २५ प्रः ४ do ४! 
“पालाशा गोलकाश्वेच'? Go To ३। 
परिससूहेत्‌ ॥ ५ ॥ प्र० ४ खं० ५। 


“कृत्वारन्यभिसुखौ पाणी स्वस्थानस्यौ सुसंयतौ। प्रदक्षिणं तथासीनः gala 
परिसमूहनम्‌?” क० प्र २। 


१ 


रीकापरिशिष्टम्‌ 1] २५१ 


वेस्पाचः॥ ६॥ प्र० ४ wo ५। 
“विरूपाक्षोऽसि-इति न्त्रः | म० Ate २,४, ५ 
प्रपदः ॥ ७ ॥ प्र ४ Go ५ | 
“तपश्च तेजश्च'-इति मन्त्रः | म० बा० २, ४,५ 
अविदासिनि ॥ २६॥ प्र ४ खं० ५। 
“मध्ये स्थण्डिङ मन्ते च वारिणा परिसंत्रतम्‌ | अविदासिनं हृदं विद्यात्ताः 
दुशं कर्मणो विदुः ॥” इति go स २-१२ 
उपतिष्ठेत ॥ २८ ॥ प्र ४ wo ५ | 
“वद्संसक्तपारषिणवां एकपादद्धंपादपि । कुर्याद कृताञ्जरिर्वापि उत्नुध्वेदाहुर 
रथापि वा ॥ ” स० भा०1 हे 
परिविष्यमाणे ॥ २६ ॥ प्र ४ खं ५। 
“वाताच्चैमंस्डलीसूवाः सूर्याचन्दमसोः कराः । मालाभाः व्योत्ति gana 
परिवेपस्तु स ea: ॥-इति भरत-एत-साहसाङ्कः | 
आचितशतकामः ॥ ११॥ प्रः ४ खं० ६ | 
““सुवर्ण विस्तो हेम्नो5क्षे कुरुविस्तस्तु तत्पले । तुला feat पलशतं भारः 
eg विशतिस्तुकाः | आचितो दश भाराः स्युः शाकटो भार आचितः ॥” इत्ति 
अमरकोशे २, ९, ८७॥ 
बी हिकांसौद्नं, कणान्‌ ॥ १२ ॥ प्र० ४ खं० ६ | 
“द्रोण: स्याव कांसमानकः” ब्रीहीणा कासं व्रीहिकासम्‌ , तस्य ओदन भक्त 
मीहिकांसौद्नम्‌ , तस्‌ । “कण्चुकाश्च कणाश्रैव फलीकरणकक्कुशाः Toren 
अजुषरस्‌, अमरुपरिहितम्‌ , अकिलिनम्‌॥८।प्र०४खं ०७। 
“SU सर्वसस्याढ्या स्यादूषः क्षारस्त्तिका । ऊपवानूपरो द्वावव्यन्यकिङ्गौ 
त्थळं स्थली॥“अ०को०२,१,५,"किलिन॑ सजलं प्रोक्त दूरखातोदको मरः” क०प्र०३ 
दर्भसम्मितम्‌ ॥९॥ प्र० ४ खं ७। 
दम: सम्मित माच्छन्नम्‌ | अतएव गुद्यन्तरे,- “यस्मिन्‌ कुशवीरणप्रभतम 


२५२ गोसिलगुद्वकत्रय -- 


शादासम्मितं, मण्डलडी पसाम्मतस्‌ , AIT ॥१०॥ 
भ्र ४ ख०७। 
शादा चैवेष्का स्खृता” (क०प्र०३) | तथा सम्मितं eet चतुरस्र मिति 
यावत्‌ | मण्डलं aged । “द्वीप gaa माख्यातस्‌” (क०प्र० ३) 1 तत्सम्मिवं 
ages मिति । “दिशान्च विदिशान्चैव यत्र सोक्ता विचारणा। सर्वतस्तत्र श- 
व्दोऽयं विधियोगे निपात्यते ॥” To स० १।९६॥ 
इन्द्राय, पितुभ्यः ॥ २६-३३ ॥ प्र ४ Uo ७। 
“ager नम इत्येचं बलिदानं विधीयते । वलिदानप्रदानाथं' नमस्कारः 
इतो यतः ॥”-इति, “स्वधाकारेण निनयेत्‌ fied बलि मतः सदा ॥?-इति 
विशेपोपदेशात “इन्द्राय नमः"-इत्यादि “पितृभ्यः स्वधा” इति च वोध्यम्‌ । 
एकाच्यास्‌ ॥ ८ ॥ to ४ खं० ८ । 
“आकृति देवो मनसा प्रपद्ये ( म० ब्रा० २,६,९ )- इत्येतस्मिन्‌ मन्त्रे 
“एक मक्षरस्‌?--इति दशंनादय मेव मन्त्र एकाक्षरीति भ्यपदिश्यतेऽत्न । 
खदि्रिशङ्कुशतस्‌ ॥&॥ प्र० खं ८। 
“सत्वचः शङ्कवः कार्यास्तीक्षणाग्रा वीतकण्टकाः | समिछक्षणसँयुक्तः सूची= 
तुल्यास्तथायता:॥” क० To २ “शंक्ुब्रेचोपवेपश्वद्वादशाङ्‌गुरु इष्यते” ldo सं 
नव | ८४ 
पूर्णहोमः॥ २१ ॥ प्र ४ wo ८ । 
एणंहोमं यशसे Ta ( one २,६,१३ “”-इति पुर्णशब्दान्वितमन्त्रे- 
*ख होम: । 
चीवरस्‌ प्र ४ Wo ९। 
“ौहङ्णन्तु चीचरस्‌” क० प्र० ३ 
कम्बूकान्‌ ॥ ११ ॥ प्र० ४ खं & | 
“फलीकरणकक्कुशान्‌?-इति ARMA | कणान्‌-इत्येव तक्षिष्कर्पाय इति 
मत्मुहृदः । तुपानित्येचास्मदुणरुवचनस्‌। तदत्रार्थनि्ये भूमिदेवाः प्रमाणम्‌ ॥ 


To Bo १० सू० ६-१५ ] भधुपकविधिः a २५३ 
Eee >> rere SST 
संवेशनवेलायास्‌ ॥ १३ ॥ To ४ wo & | 
“स्यान्निद्रा शयनं स्वापः स्व: संवेश इत्यवि 1” ao को० १, ७, ३६ 
विछ्टरस्‌ ॥ ४ ॥ प्र ४ Go १०। 
“प्रह्मविष्टरयोश्रापि सन्देहे ससुपस्थिते | ञद्ध्वंकेशो भवेद ब्रह्मा wee केश- 
स्तु विरः ॥ ८८ ॥ कतिमिस्तु ae ब्रह्मा ? कतिसिविष्टरः wa: ! पञ्चाशद्विः 
getter तद्धन तु विष्टरः ॥” इति ge स० १1८९ ॥ 'यज्ञवास्तुनि मुध्याञ्च' 
स्तम्बे दभंवटौ तथा । दर्भसंख्या न विहिता दिष्टरास्तरणेव्वपि ।” कऽ प्र० १ 


अप; = पाद्य्‌ ॥ ७ ॥ te ४ ख॑० १० I 

“पादार्थसुदकं पाचं केवलं जल मेव तत्‌ । तत्तैजसेन पात्रेण शक्ठेनापि 

निवेदयेत ग्रह्मान्तरम्‌ | 
ALT ॥ 22 ॥ प्र० Wo १० | 

“दध्यक्षतसुमनस आपश्चेति चतुष्टयम्‌ | अ घुय एप प्रदातव्यो गुह्ये ये अर्घ्या 
हां: सकता: ॥” Jo २। दर अ्ाङ्कमधूयक्षणन्वैवस्‌,-“ृधयक्षतसुमनसो घट 
सिद्धाथक्का यवाः। पानीयञ्जैव quia अष्टाङ्गो BU उच्यते ॥” शु स०. 
“'कास्येनैवाहणीयस्य निनयेदधूयं मञ्चछौ | क० ne ३ 


अघुपक्कम्‌॥ १३ ॥ प्र ४ खंर १०॥ 

“सर्पिपा agar दृप्ता अर्चयेद्दयन सदा । ऋपिप्रोक्तेन विधिना मधुपक्ेणः 
याजकः ॥६४॥ कंसे त्रितय मासिच्य कंसेव परिसंबतम्‌ । एरिभितेघु देयः स्यान्‌ 
मधुपक्त इति शवम्‌ ॥” ॥५॥ इति गृ०स०२। “साक्षतं सुमनोयुक्त मुदक दिसं 
युतम्‌ । ae दघिमधुम्याञ्च मधुपो विधीयते । कांस्यापिधानं कांस्यस्थं मधु- 
पकं समर्पयेत्‌ । क० we ३ “दघन पयसि वाथवा कृतान्ने मञुद्दयान्मुपक्कमे-- 
wag: । दुघिमधुसलिहेपु सक्तवः पृथगेते विहिताखयस्तु मन्थाः) gfe. 
We २1६८ 


शेषस्‌ ॥ १६ ॥ प्रर ४ Fo १० | 
पीतावरिएस्‌ | नासोच्छिटवा, तथाहि--“मधुपे तथा सोमे ag प्राणा 


“ २०४ गोमिल्ग्रह्मसरत्रस्य 


SoSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSY 


"४४४८००८ 


््च्च्य्य्च्य्य्ट्ट्ट्रःःःःःःःःः सस््स्स्स्स््स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्ट्ट््््स्स्ड्ड्ि 


डुतीषु च । भजुच्छिष्टो wag विप्रो यथा वेद॒विदों” fag; ॥ ६६ ॥ प्राणाहुतिषु 


सोमेषु मधुपर्के तथैव च । चास्यह्ोमेषु सर्वेघु नोच्छिटों भवति द्विजः॥ ६७ ॥- 
'इति Yo ao रा 
SMA, ऋत्विक्‌ ॥ २३ ॥ प्र ४ Wo १० | 

“उपनीय तु यः शिष्यं वेद मध्यापयेद द्विजः । सकल्पं सरहस्यब्च तमा 
चार्य परचक्षते ॥” Go म० २ । १४० “अग्न्याधानं पाक्यञ्ञानभिष्टोमादिकान्‌ 
सखान्‌ । यः करोति जतो यस्य स तस्यत्विगिहोच्यते Ww’ म० स० २ । ३३३ 

अभिनामानि ( Zo सं० १ प्र०) 

“लौकिकः पावको aft: प्रथमः परिकीक्तितः । अग्निस्तु मारुतो नाम 
गर्भाधाने विधीयते ॥ २॥ पु८सबने चान्द्रमसः शुङ्घाकम्मेखि शोभनः । सीमन्ते 
HSS नाम Meat जातकम्मणि ॥ २ ॥ नाम्नि स्यात पार्थिवो ह्यग्निः आशने 
च शुचिस्तथा | सम्यनामाऽथ जडे तु बतादेशे समुद्धवः ॥ ४ ॥ गोदाने qaarat 
तु केशान्ते हग्निरुच्यते | वेश्वानरो विसगेँ तु विवाहे योजकः ee: ॥ ५ ॥ 
-चतु्थ्यान्त शिखी नाम घुतिरग्मिस्तथापरे । आवसथ्ये भवो 'शेयो अमिहोत्रे तु 
पावकः ॥ ६ ॥ ब्रह्मा वे गाईपत्ये स्यादीशवरो दक्षिणे तथा । विष्णु गाहवनीये तु 
अरिनहात्नेत्रयोग्नयः ॥७॥ छक्षहोमे तु वन्हिः स्यात कोटिहोमे हुताशनः । प्रायश्चित्त 
विधिश्चव पाकयज्ञ तु साहसः ॥ ८ ॥ देवानां हृव्यवाहस्त पिठणां कॅग्यकाहनः | 
पूर्णा हुत्यां det नाम शान्तिके वरदस्तथा ॥२॥ पौष्टिके वलदुश्चैव कोधो ऽग्निश्च 
भिचारके । वश्यार्थे कामदो नाम बनदाहे तु दूतक; || १० ॥ कोटे त जठरो नाम 
क्रव्यादो BANA | समुद्रे वाडवो ज्ञेयः क्षये संवत्तको WAT ॥११॥ एतेऽग्नय 
-समाख्याताः भ्रावयेह घाह्म ण; सदा । सन्नि रातिविख्याता ज्ञातऱ्याश्च द्विजेन त्‌ ॥ 

इति टीकापरिशिष्टम्‌ समाशतम्‌ ॥ 
्रीसामगाचायसत्यत्रतसामश्रमिभट्टाचायंविरचितय । व्याख्यान -नामकया 
तत्परिशिष्टेन च समन्वितं ठाकुरोपनामक उद्यनारायणसिह 


इत्र भाषानुवादेन च ated । गोभिळगृहयुतर समापत्‌ ॥ 
CRD 


K ww w vw 


६. शुक्लयजुर्वेद संहिता | मूलमात्र गुं 
. शुक्लयजुर्वेद संहिता | सम्पा. श्री ८ 
- शुक्लयजुवेंद संहिता । मूलमात्र 


"१२. 
१३. 


( वैदिक - संहिता ) 


- ऋग्वेद संहिता मूलमात्र (गुटक) .................... 

. ऋग्वेद संहिता | मूलमात्र । सजिल्द ३००- ०० । पत्राकार (पोथी) . . 
. ऋग्वेद संहिता । भाषामात्र । रामगोविन्द त्रिवेदी ............. 
ऋग्वेद संहिता | सायणाचार्य कृत भाष्य एव हिन्दी 


व्याख्या सहित । १-८ भाग सम्पूण... 


« ऋग्वेद संहिता । (प्रथम अध्याय, सूक्त १- १९) 


हिन्दी व्याख्या तथा हिन्दी अंग्रेजी 
अनुवाद । सम्पादक-प्रो, उमाशंकर शर्मा 


पत्राकार १५०-०० सजिल्द ... . .:: 


- शुक्लयजुर्वेद संहिता | पदपाठ- उंट महीधरभाष्य संवलित 


“तत्त्ववोधिनी हिन्दी व्याख्या सहित | डॉ. रामकृष्ण शास्त्री ....... 


- सामवेद संहिता a. 
. सामवेद संहिता | सायणभाष्य तथा पं, रामस्वरूप शर्मा 'गौड़' कृत 


हिन्दी भाषानवाद सहित... न 


अथर्ववेद संहिता। सायणभाष्य तथा पं. रामस्वरूप शर्मा cits’ कृत 
हिन्दी भाषानुवाद सहित । १-८ भाग................ प 


